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2 श्ल 7 १... र्नां न्‍ 
बचना 
सब साधारण को विद्ति हो कि पिछले वर्षो में श्रीस्चामी 
ज्ञो के व्याख्यान व उपदेश हिन्दी में लीग ने ग्रन्थावली के 
रूप में र८ भागों में प्रकाशित किये थे। अब रशाम-प्रेमियों की 
० इच्छासुसार उक्त र८ भागों को ८ वा & जिल्दों में ही निका- 
$ लगने का काम हाथ में लिया गया है। शझतण्य श्रन्थावली के 
प्रथम नो भाग संशोधित उप से तीन जिल्दों भें निरूएहे गये 
हैं। ओर बाकी भाग भी इसी प्रकार निकाहो जायेंगे... आशा 
४: है, हमारे पाठक गण इन नवीन प्रकाशित पुस्तकों को मैंगाकर 
६ 'खने की कृपा करेंगे और इवसे जो ब्ुटियाँ उनको दिखाई दे 
अप प्रवा जो अन्य विचार इसके सम्बन्ध में वे देना उित समझे 
उछ. पे सूचित करगे। उनकी इस सूचना से त्ीग अनुगृद्दीत 
| पुस्तक पूर्ववद्‌ दो संस्करणों में प्रकाशित हो रही है 
छ-संख्या ागशंग ३५० प्रति जिल्द है; और सूल्य 


रे गया दे । 
'संस्करण &.. ७३४. *] 
१) * 


अंखेगे भी इसी प्रकार ७-८ ज़िल्दों में. प्रकाशित होने 
>> चर्तिं हू । री ु 


| 


उक्त पुस्तक हमारे रज्षिस्टड्ड ग्रांइफोी को वियमानुस्ार पोने,० 
पुए- प्र ष्टी मिलेंगी | हे का हे ५ 
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परमहंस स्वामो रामतीर्थल्ञी महाराज दी यह संक्षिप्त 


- जीवनी लेखक की कम्पित हखनी से एक-नई नवेली द्विन्दी की 


माधुरी-पत्निका में प्रकाशित वराने के विचार से लिखी गई थी, 


” किन्तु कुछ स्वार्थबालनाथ बीच में आजाने से इसके छुपने 


में एक झगड़े की सम्सावदा देखकर तीर महीने बाद, उसके 
श्रद्धेय सम्पादक से, यत्व के छाथ, इसकी कापियाँ ले ली 
गई” आर वंद्रचरण श्रीमन्नारायण स्वामी जी महांराज ने 
इसे इस्त रूप में छुपाकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख उपस्थित -: 
कर दिया 

इस पविच जीवनी के लिखने में मेरा कोई वतृत्व नहीं 
सब श्रीमन्नारायण स्वामीजी महाराज्ञ को बनाई हुई बाते 
ओर उन्हीं का दिया हुआ मसाला है। मेंने उसे श्रद्धा-लहित 
क्रष्ययन करके संदीप में, अपनी भाषा में, लिख भर दिया है| 
इस लिये थदि्‌ इस पुस्तिकाके पाठ से पाठकों को कुछ 
आनंद मिले, तो थे राम-वबादशाह के पवित्र ज्ञीवण ओर 
श्रीमन्नारायण स्वामी के प्रस्यद का फल सम्फे, ओर/यदि इसमें 
कुछ त्रुटि हो, तो मेरा निज का दोष समझे ओर मुझे मूढ़मति 


ज्ञान क्षमा करे | 


६६६ सञ्ाद्तगझ्ञ रांड,.| चन्द्रिव ।५साद जिशारल 
[ 
लखनऊ | लेखक 


संक्षिप्त जीवनी 
परमहंस स्वार्मा रामतारथ। 
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शा ए >८ क 2:2-:« (थे 
.. है जन्म ओर बारू-लीला #? 

. .विश्व-विदित, ब्रह्मलीन, आत्म-दर्शी परमहंस स्वामी राम- 
तीथ जी मदहाराज़ एम० ए० का जन्म पंजाब प्रान्त के अ्रन्तगत 
ज़िल्ला गुज़यंवाला में, घुरारीवाला गाँव के एक गोस्वामी वंश 
( गोसाई वंश ) में मिती कार्तिक शुक्ल.१, बुधवार सं० १६३० 
बि० वदलुसार ता० २९ अक्टोबर, सन्‌ १८७३ ई० को हुआ 
था । कहते हैं यह ग्रोसाई-बंश वी वंश है जिसके पुरातन 
पूवेज,, सूर्य-चंशी क्तत्रियों के ऋल-पुरोह्ित, - श्रह्मषि वशिष्ठ ज्ञी 
महाराज थे; ओर, इस कल्षिकाल में भी,: जिख वंश में, हिन्दी. 
साहित्य-गगन के पूर्यचन्द्र, रामचरित-मानस के रचयिता, 
महात्मा गोलाई तुलसीदास जी ने प्रकट होकर अपनी कालांत- 
कारिणी कीर्ति-कौमुदी का लंगप्रसार किया है। हमारे चरित- 
नायक का ग्रहस्थाश्रम का नाम गोसाई' तीथराम था। 

: तीथराम जी के पिता गोखाई' हीरानन्द जी थे। आप एक 
ल्वीघे-सादे, साधारण -स्थिति परन्तु क्रोंची प्रकृति के पुरुष थे। 
्रै 

आर अंहॉनललि ते 3 कह आा5 5 द्वारा अपना निर्वाह करते थे। 


2 ...._ रुवामी रामतीर्थ जितल्द दुसरी _ 


उस समय कौन कह सकता था कि गोसाई' दीरानंद जी एक 
ऐसां पुत्र रत्न उत्पन्न करेंगे जो अपनी विद्या, चुद्धि, अलोकिक 
प्रतिसा, असाधारण अध्यवसाय एवं त्याग और उत्लाहपूर् 
अंत्पकालिक जीवन से सारे संसार को मोद्दित कर लेगा, अपने 
जान के प्रकाश से विचारवान्‌ धर्मात्मा पुरुषों की द्वष्टि में 
बिजलीवत्‌ चमक कर उनके हृदयों में एक दिव्य ( अलोकिक ) 
जीवन की ज्योति ज्ञगा ज्ञागया |... 

अपने ज्योतिर्विद्‌ पाठकों की विशेष ज्ञानकारी के लिए, यहाँ 
पर चरितनायक का जव्मपत्र दे देना श्रप्रसंगिक न हो गा--- 

श्रीमछ्िक्रमादित्यराज्यतो गताब्दः १६३०, शालियांहन शाके 
१७६५, दत्तणायने शरद्वतो, मासानापुत्तमे मासे कार््तिकमासे 
शुभे शुक्लपत्ते, तिथों प्रतिपदायाँ, बुधवासरे २५ घड़ी ५४५ पल 
स्वाती नक्तत्रे ३१ घड़ी २४ पल, प्रीतियोगे २६ घड़ी ७६ पल, 
बवकरणे एवं पंचांगे श्रीसर्योद्यादिशप २४ घड़ी ४८ पल 
तत्समये मीनलग्नोद्ये श्रीगोल्वामि रामलालात्मन् श्रीमोस्वामि 
हीरालनद्‌ गृहे पृत्रो जातः। सवाती नक्त॒त्रर्थ चतुर्थचररणी 


“ ज्ञातत्वाद्‌ राशिनाम ताराचंद्र:। 
' अथ जन्मलग्नम्‌ । 





जिल्द्‌ दूसरी संक्षिप्-जीवनी हल 


तीथेराम के जन्म पर ज़्योतिषियों ने अ्रनेक भविष्यवारणियाँ 
- की थीं, किन्तु संत्षेपानुरोध से उनका यहाँ सर्विस्तर उल्लेख 
नहीं किया गया । केवल एक ज्योतिषी की वाणी का दी उल्लेख 
कर दिया है | इस ज्योतिषी ने इस जन्मलग्न पर निम्न लिखित 
१० फल्ल वर्णन किये हैं;- (१) अतिविद्धान्‌ हो, (२) २१ 
या २२ वर्ष की श्रायु में परमार्थ का ख़याल वहुत अधिक हो, 
(३) इए अद्भुत हो जेसे आकार, (४) विदेश अवश्य जावे, 
( ४) राजद्रबार मे चमत्कार होकर रहे नहीं (६) शरीर 
रोगी रहे वल्कि किसी अह्ल में दोष हो (७) अन्तिम आयु में 
बिषय-वासना नितानत न8७, (८ ) दो पुत्र अवश्य दो, (&) 
आयु २८ से ३० वर्ष के भीतर-भीतर अथात्‌ अल्पायु हो, ( १० ) 
यदि ब्राह्मण हो तो म॒त्यु जल में ओर थदि ज्त्रिय वंश से हो 
तो झत्यु मकान पर से गिर कर हो ।? 
..' अस्तु | हमारे तीथराम जी अभी केवल & मास के दी थे 
. कि उनकी माता का देहान्त होगया, जिससे उनके पालन-पोषण 
का भार उनकी ड्येष्ठा भगनी श्रीमती तीथंदेवी तथा उनके पित्ता 
_ की भगिनी पर पड़ा | अत्यन्त शैशव-काल ( बचपन ) में दी 
मां का दूध छूट जाने और ऊपर का गाय आदि का दूध 
मिलने से बालक तीथराम अत्यन्त कृशांग ओर कमज़ोर रदते 
थे ; किन्तु बड़े होने पर, युवा-अवस्था में पाँव रखते ही, जेसे 
वे आत्मिक उन्नति में सबसे ऊँची छुलांग मार गए, देसे ही 
उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का भी आदर्श विकाश किया । 
अपने संन्‍्याल-समय में तो नित्य तोस-तील मील दुर्गंस पर्वतीय 
% आजकल शारीरिक बल शोर स्वस्थ-शरीर के समसने में बड़ी 
आँति फेली हुईं है। लोग साधारणतया साल खा-खाकर ख़ाली देह फुला 
' ज्ेने वालों अथवा डंड-कसरत करके डंड-वहले तैयार कर लेने वाले “अखाड़े 


हा स्वामी रासतीर्थे जिल्द दूसरी 


मार्गों मैं चलना उनके लिए बच्चों का सा खेल होगया । ओर 
हिमानी-मंढित श्रत्यंत शीतल-शेल-शिखरों के निकट केवल एक 
धोती पहन कर जीवन-यापन करना एक साधारण बात हो गई। 
उन्होंने अमरनाथ और यमुनोत्री आदि यात्रा केवल एक घोती 
पहने हुए की । 

तीर्थंराम की चुश्रा-हीरानन्द्जी की वहन अति धर्मपरायणा 
और प्रेम की पुतली थीं। उनका सारा समय. भजञन-पून्न और 
त्रत उपबास आदि धर्म-हृत्यों में दी व्यतीत होता था । थे .नित्य 
आम के देव-मंद्रि में दर्शन करने जाती ओर आरती में लस्मि- 
लित द्ोती थीं। ज्ञहाँ कहीं कथा वार्ता होती, डसे वे बड़ी 
श्रद्धा के साथ सुनती थीं | वे जद्दां जाती, अपने साथ बालक 
तीथंराम को ले ज्ञाती थीं । इस प्रद्नार अत्यन्त शिशुपन से 
ही तीर्थराम की होनहार आत्मा पर धर्म की छाप पड़ने लगी । 

गोसाई हीरानन्द का कथन है कि तीर्थशम जब केवल 
तीन वष के थे, तो एक दिन बह उन्हे अपने साथ लेकर 
घमशाला मे कथा खुनने गये । जब तक वह कथा खझुनते 
रहे, वालक तीर्थराम टकटकी लगाकर कथा कहने वाले 
परिडत की ओर देखते रहे। दूसरे दिन फिर जब कथा की 
शंख-ध्वनि हुईं, तो तीथंराम ने रोना आरस्स कर दिया। गोसाई 
दीरानन्द ने बच्चे को बहलाने के अनेक प्रयत्व किए; पर सब 
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के पहलवांनों' को ही स्वस्थ और बलवान्‌ समझ लेते हैं, जो ज़रा-ज़रा 
सी सर्दी गरसी ओर काम-झ्लेश मिलते ही बीमार हो जाते हैं । वास्तव 
में ये लोग दूष्ति सल-मांस-पूर्ण और रोगी हैं। स्वस्थ भर शक्तिसान थे 


ही पुरुप हैं जो सुडौल, सुते हुए शरीर के, कष्ट-सहिष्णु और प्क्‍लांत 
परिश्रम-शीलद्ध हैं । ' 


५२ के 


५ शिरद दस संक्षिप-जीवनी ५ 


. निष्फल हुए। अन्त को जब वे उसे गोद क्ेकर धर्मशाले की 
. ओर चलने लगे, तो घद बिल्कुल चुप होगया। पिता पुत्र को 
चुप हुआ जान ज़रा ठिठके ओर चाहा कि उसे घर छोड़ जाये, 
किन्तु ऐसा करते ही बालक ने रोना आरम्स कर दिया, और 
जब वे उसे लेकर फिर कथा की ओर बढ़ने लगे, तो उसने रोधा 
वनन्‍्द्‌ कर किया । उस दिनसे नित्य कथा का शंखनाद द्वोते ही 
तीथंराम रोना आरस्स करते और कथा-मन्दिर में पहुँचते ही 
उनका रोना बन्द हो ज्ञाता । 

तोथराम असी दो व फे भी न होने पाये थे कि उनके पिशा 
ने उनकी सगाई गशुजराँवाले ज़िले की तहसील वज़ीराबाद के 
' चेरोंके प्राम में परिडत रामचन्द्र के यहाँ कर दी। उस स्थान 
में परिडत रामचन्द्र का वंश प्रतिष्ठित समझा जाता है। इस्ती .. 
वंश के एक छुद्ध पं० सुसद्दीलाल थे, जिनके पिता सिफ्खों की 
अमलदारी मे, वज़ीराबाद मे, म॒ुदहासिघ थे। श्राणे चलकर जहृध 
तीर्थराम की आयु लगश्गग १० बषं के हुई, उनका घिवाह भी 
कर दिया गया | भला इस छोटी ली आयु में बच्चा इस गोरख- 
_धम्धे को फ्या ज्ञान सकता था। कहते हैं, थोड़ा ओर वड़े होने 
पर जब तीथंरामजी ने होश संभाला, तो एक दिन वे अपने पिसा 
से वोले कि “आपने मुझे किस छोटी आयु में ही इस जंजाल में 
फँसा दिया ।? फिनतु इल वाल-विवाह से हिन्दु-घरानों की जो 
द्याजनक छुर्गंति है, उसके प्रत्ुुसार ऐसी बातों की कौन पर 
वाह करता है। अस्तु । 


शाक्षा | 
तीर्थरम जब ४॥ वर्ष के हुये, तो मुरारीवाला त्राम की 
वर्नाक्युलर प्राइमरी पाठशाला में घे पढ़ने बिठाएं गये । तीड॑- 
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राम यद्यपि छोटे डील के और सीधे-लाथे थे, परन्तु उनकी 
: बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी, पढ़ने में वे सबसे प्रवीण और परिश्रमी 
थे। मदरले के मुख्य अ्रध्यापक मौलवी सोहस्मदअली थे | वह 
तीर्थशम की प्रखर प्रतिसा ओर अद्भुत धरणा-शक्ति से बड़े 
विस्मित होते थे। तीथरामजी ने तीन ही वर्ष मे पाठ्शाले की 
पाँचों श्रेणियाँ पढ़कर परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र 
प्राप्त किया । और छात्रवृत्ति के साथ ही अपने मोलवी साहब से 
फारसी की गुलिस्ताँ बोस्ताँ सी पढ़लीं | तीथराम की सर्मरण- 
शक्ति इतनी प्रबल थी कि पंचम श्रेणी की उद-रीडर की कुल 
नज़्म ( कविताथ ) उन्होंने कंठाग्र करली थीं। कहते हैँ तीरथराम 
जब मोत्नवी साहब के निकट अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके, तो - 
खपने पिता से कद्दने लगे-“पिताज़ी ! मद्रसे के मोलवी साहब 
ने मेरे साथ बड़ा परिश्रम किया है, में चाहता हूँ कि दमारे घर 
मै जो भैंस है, वह मोलबी साहब को शुरुदक्षिणा में भेट की 
ज्ञाय !” शझहा ! नव-द्सख वर्ष के बालक को यह कर्तज्य-ज्ान |! 
सच है, 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात? । 


आरस्सिक शिक्षा समाप्त करने के अ्नंतर अंगरेज़ी पढ़ने के 
लिये तीर्थशमजी श्रपने पिता के साथ ग़ुजराँचाला द्वाईस्कूल में 
भरती होने गए। यह्‌ नगर मुरारीबाला गाँव से लगंभग ७ सील 
के अंतर पर है। इस दूस वर्ष की छोटी सी आयु में बच्चे को 
बिना किसी संरच्तक के, घर से इतनी दूर अकेला छोड़ना उचित 
न समझ कर, उनके पिता जी उन्हें अपने एक सुयोग्य कपालु सित्र 
भगत धन्नारामजी#के पास, उनकी संरतक्तकता में छोड गये। 


#ी.#--+++++४+5 उस चल तन नल ननत-भ०............... 











$% भगत धन्नारामजी एक बाल-बह्मचारी साधु हैं। आप जाति के 
अरोदा ( मंनोचे ) हैं। आपका जन्म सं० १६०० विक्रमी में हुआ था। 


.] 
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. नियमाजुसार तीथ्थराम ने गुजराँवाला हाई स्कूल में, स्पेशल 
क्लास में, भरती होकर दो वर्ष में मिडिल और दो वर्ष में 
इन्ट नल की भी परीक्षा दे दी। इन्ट्रन्स की परीक्षा के समय 
उनको आयु १७॥ वर्ष की थो, और परीक्षा में उनका नंवर पंजाव 

: में श्ग्वां रहा । 


 झआापके पिता का नास जवाहिरलाल था। आपकी मात्रा शिक्षपन में ही 
मर गई थीं। इससे श्राप अपनी दादी के हाथों पले। भगतजी बचपन 
' ही से करामाती थे । आपकी शिक्षा साधारण देसी थी । आपको लड़कपन 
में कुश्ती का बड़ा शोक़ था । भर आगे चलकर आप इस. विद्या में 
बड़े निपुण हो गये। एक बार आपने एक अपने से दूने पहलवान को 
कुश्ती में दे मारा । मकतब की शिक्षा के बाद आप उठेरी का धंधा करने . 
लगे । ओर उसमें शीघ्र निषपुण हो गये। अपनी १६ वर्ष की आयु र्मे 
आप एक बार कटासराज तीर्थ के सेले पर गए। वहां आपने अनेक 
साधुओं के दर्शन किये । कशासराज आपको बहुत ही भाया। आपने वहाँ 
एक बर्तनों की दूकान कर ली । वहाँ आप जो पेदा करते, सव साघु-संतों 
को खिला देते । आपने वहीं कुछ हृठ-योग की साधना की और उसमें 
आप दृढ़ साधक बने। आपको कथा-वार्ता और सत्संग का बड़ा शोक था । 
झौर जब कभी भक्ति और प्रेम का प्रसज्श आता, तो आपके लोचनों में 
जल भर जाता | इसी कथसराज में आप कुछ शेर व स,खुन भी कहने 
लगे । आपकी शेरें ( कवितायें ) वड़ी खुटीली होती थीं। एक बार 
आपने योगवासिष्ठ की कथा बड़े ध्यान से सुनी, तव से आप में अद्वेत अद्य- 
क्षान का भाव भर गया। आप सबको ईश्वर या बह्म कहने लगे ।' भव 
भी भगत जी के परिचित लोग उन्हें हेश्वर ( रवब॒च खुदा ) ही कहते 
हैं। जब आपमें इस बह्य-भाव की जिज्ञासा बढ़ी, तो आप फिर गुजरावाला 
चले आये | यहाँ आपको कई मद्दात्माओं के दुशेन हुये, जिनसे आपने 
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हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये हमारे तीर्थरामजी लाहौर ज्ञाने लगे | पिताज्ञी उन्हें 
आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे । इसलिये तीर्थंरमन्नी विना उनकी 
सहायता की श्राशा किए, केवल सगवान के भरोसे, घर से रूठ 
कर लाहौर चले गये ओर व्द्ा मिशन कालेज के फुस्ट इयर में 
_भरतो हो गये | इस समय वे केवल अपनी उच्च छात्र-बृुत्ति पर 
जो उन्हें गुज्ञरावाला की स्युनिसिपलटी से मिलती थी, अपना 
निर्वाह करते थे, और अपने मौसिया (मासड़) पणिडित रघुनाथ- 
मल डाफ्टर तथा अपने गुरु भगत धन्नाशम की सहायता और 
प्रेत्लाहन से शिक्ता लास करते रहे। 

एफ० ए० के छ्वितीय बष में घोर परिश्रम करने के कारण 
हमारे तीथरामज्ञी प्रायः रोगी ( वीमार ) रहने लगे। इस पर भी 
उन्हे एकांत-सेवन और परिश्रम करने का इतना चाव था कि 
उन्होंने अपने एक पत्र में अपने सोसियानी को लिखा था कि-- 
समाधि लगाना सीस लिया। लेकिन शीघ्रह्ी आप एकांत-अभ्यास के 
लिये जदलों में धवत्ते गणु। वहां भापको पअंनहद-शब्द का अभ्याय्र 
हो गया। मन-याणी पर सिद्धि 'मिली। आपका शापाशौर्वांद फलने लगा ! 
श्राप जड़ा से लोटकर फिर गुजराँवाला में रहने लगे शोर वहां आपकौ 
अष्छी ख्याति होगई । इन्हीं दिनो आपको तीर्थरांम सोपे गये । तीर्थराम 
पर आपका ऐसा प्रभाव पड़ा कि थे आपको केवल पझपना गरु ही नहीं 
वरन्‌ ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतार मानने लगे | तीर्थरामजी ने अपने विद्यार्थी 
जीवन में कोई ११०० पत्र अपने इन गुरु भगत धन्नाराम के पास भेजे ) 
'इनसें कोई ३०० पत्र श्रीमन्नारायण स्वामी ने रासपत्र के नाम से छापे 
हैं। भगतजी अ्रजञ भी जीवित हैं। गुजर्राँवाज्ञा में, पुरानी मसंडो में रहते 
हैं। लगभग ८६ की आयु होते हुए भी आप खूब घल्तते-फिरते और 
... भाजफल के नवयुवकों से कहीं अधिक शक्तिमान हैं । ह 
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“मेरी सबसे भारी ज़रूरत ( महान आवश्यता ) १, एकांत 
स्‍थान और २, समय है। हे परमात्मन्‌ ! १ परिश्रमी मन, 
२ एकांत रथान ओर ३ समय, इन तौनों वस्तुओं का कभी 
. मेरे लिये अकाल घ हो । मोखियाजी ! यही मेरा संकल्प है। 
आगे परमेश्वर मालिक है।” 

इश्वर से इन प्रार्थनाओं का हमारे तीर्थशम जी को यह फल 
मिला कि निरन्तर रोग-प्रसित रहने पर भी वे सन १८६० ई० 
की पफृ० ए०.की परीक्षा में अपने कालेज में सर्व-प्रथम रहे | और 
सरकारी छात्रवृत्ति भी प्राप्त करने के साथ ही उसी फालेज्न में 
 शत्रपनी घी० ए० की शिक्षा भो जारी रक्खी । 

'इस प्रकार शिक्षा वराघर जारी रखने से जब उन के पिता 
ज्ञी को यह निश्चय हो गया कि तीथराम हमसे सहायता लिये 
विना भी अपनी शिक्षा जारी रख सकता है श्रोर हमारी इच्छा- 
नुसार नौकरी आदि करने को तेयार नहीं होता, तो क्रोध में 
आकर वे तीथरामजी की स्त्री को भी, उनके पास, लाहौर 
में, छोड़ गये ओर स्वयं उस युवती की किसी तरह की भी 
सहायता करने को तेयार न हुए | इस समय नवयुक तीर्थरामजी 
को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । घर का किराया, 
किताबों ओर फ़ीस का घोर, अपना ओर स्त्री का ख़चे, सब 
. कैसे पूरा हो | किन्तु सच है, दृढ़-संकरूप धीर-पुरुष कठिनाइयों 

के पव॑त को चूर्ण कर देता है, निराशा के सघन घन को छिल्न- 
भिन्न कर देता है । 

एकबार छात्रवृत्ति फे रुपए गोसाई' जी ने किताबों में ख़र्च 

कर दिये और अन्य खर्चो के लिए उस ससय ध्यान न रहा; 

किन्तु बाद में बड़े सड्डूट में पड़ गए। हिलाब लगाने से मालूम ' 

इ॒श कि इस मददीने में उनके हिस्ले में केवल तीन पेसे रोज़ बचते 
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हैं। पहले तो घबराए, फिए सेसल कर बोले “भगवान्‌ हमारी 
परीक्षा करना चाहते हैं, कुछ चिन्ता नहीं ; भिच्चुक भी तो दो 

पेसे में दिन काठते हैं ।? अतः गोलाई” जी दो पेसे की 
सबेरे ओर एक पेसे की संध्या को रोटी खाकर दि्व काटने लगे 
किन्तु एक दिन जब संध्या को रोटी खाने दुकान में गये, तो 
दुकानदार ने कहा--“तुम रोज़ एक पेसे की रोटी के साथ दाल 
मुफ्त में खा जाते हो । जाओ,मे एक पेसेकी रोटी नहीं वेचता।॥” 
यह दशा देखकर नवयुवक तीथरामज़ोी ने मनमे संकरप कर लिया 
कि “चलो, जब तक और रुपया नहीं मिलता, २४ घराटो में एक 
ही समय भोजन किया जाथगा ।” 

लेख-विस्तार-भय से हम यहाँ तीर्थशामजी के उन पत्रों को 
उद्ध त करने से विरत द्वोते हैँ ज्ञिनसे इस द्रिद्रता ओर संकट के 
समय भी उनके हृद्य की परिभ्रम-शीलता, गुरु-भक्ति ओर ईश्वर- 
विश्वास का ज्वलंत परिचय मिलता है, तथापि हम यहाँ उनके 
१६ जुलाई १८४७० के, उस लम्बे पत्र में से जिसे उन्होंने अपसे 
इईश्चर-तुल्य गुरु भगत घनत्मारामजी फे पास भेजा था, परिश्रम 
के संबंध की कुछ पंक्तियाँ उद्ध व कर देने के लोस को संबरण 
नहीं कर सकते | तीथरामज्ञी लिखते है--- 

“दुनिया में कोई व्यक्ति होशियार दो दी नहीं सकता जब 
तक वह मिहचत न करे । जो होशियार है, घे सब बड़ा परिश्रम 
करते हैं, तब चतुर हे । यदि हमको उनका परिश्रप्त विदित न दो 
तो वे शुप्तरुप से अवश्य करते दोगे,या वह पहले कर चछुके दोगे। 


..... यद्द बात बड़ो जँची हुई है।”... ... ... ... -«- 


+ ऑपज़हन जिसको कहते है, वह भी मिहनत से बढ़ ज्ञाता है । 
येन-केन-प्रकारेण यदि कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के परीक्षा ई 
अच्छा रहु/सी जाय, तो उसको पढ़ने का स्वाद्‌ कदापि नहीं 
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मिलेगा । वह मनुष्य बहुत घुरा है । वह उस मनुष्य जेसा हे 
जिसने आपसे एक बार कहा था कि मुझे एक कविता बना दो 
मंगर उसमे नाम सेरा रखना ।”.. - 

“मैं यह जानता हूँ कि मिहनत बड़ी अच्छी चस्तु है ; मगर 
से मिहनत इस तरह पर नहीं करनेवाला हू कि वीमार हो जाऊँ। 
न '. - परमात्मन्‌ ! मेरा मच मिहनत भे अधिक लगे। मे 
निहायत दज् की मिहनत करूँ]? 

गोसाई तीर्थरामज्ञी गणित में बड़े तीक्ष्य थे, ओर परिश्रमी 
भी प्रसिद्ध थे; किन्तु उस वर्ष बी००० की परीक्षा न ज्ञाने किस 
ढंग से हुई कि श्रेणी के चतुर और खुयोग्य विद्यार्थी तो अचु- 
तीर्ण रहे ओर अयोग्य निकम्मे उत्तीर्ण हो गण्ट । हमारे गोलाई 
ज्ञी केवल अंगरेज़ी के परचे मे तीन नम्बर कम मिलने से अनु- 
तीण कर दिये गये । इस वात से कालिज्न के प्राफ़ेलर और 
प्रिंसिपल को भी बड़ा आश्चय हुआ | उन्होंने बहुत प्रयत्त किया 
कि गोसाई' जी के अगरेज़ी के परचे ढुबारा देखे जाथ, परन्तु 
सब ब्यथ हुआ । फिर क्‍या था, लगे अंगरेज़ी पत्रों में लेख-पर- 
लेख निकलने । युनिवर्सिटी के फ़ेलो महाशयगण घवबराये। परि- 
शाम यह निकला कि भविष्य के लिये यह रूल पाल किया गया 
कि जिन विद्यार्थियों के किसी विषय में पास अंकों से ४ अंक 
कम हो, या समस्त अंकों के जोड़ में से ५ अंक कम हो, तो चे 
विचाराधीन ( प7/0९ए ८०गड्ंत८ा०ां०ा ) रकक्‍्खे ज्ञायं, ओर 
उनके परचे फिर देखे ज्ञाय । इस नियम से यद्यपि अन्य विद्या- 

“थियाों के लिये भविष्य में कुछ खुभीता तो हो गया, किन्तु हमारे. 
गोसाई'जी उस वर्ष वी० ०० भें रह गये और दुवारा पढ़ने- को 
विवश किये गये। 

इस अचानक विपत्ति से गोखाई' जी के सुकोमल हृदय पर 
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कठौर आघात लगा । उनकी छात्रवृत्ति भी वन्‍्द दोगई | गोसाई 
जी बहुत ही न्याकुल हुए । थे सोचने लगे, मेरी छात्रवृत्ति तो 
बंद होगई, अब यदि में अपनी शिक्षा जारी ग्क्खू', तो साल-भर 
की फीस, किताबों ओर भोजन आदि का व्यय, सब कहाँ से 
ग्रावेगा । इली आकुलावस्था में उन्‍्हींने एक दिन अपने मोसिया 
जी को पत्र लिखा कि यदि तीर्थंराम अपनी इच्छानुसार शिक्षा न 
पायेगा, तो संभव है कि बहुत शीघ्र बह संसार से घिदा हो 
जाय ।? जब किसी तरह उन्हे शांति न मिली, तो एक दिन एकांत- 
स्थान में, ईश्वर फा ध्यान करके, नीचे-लिखे श्लोक का उच्चारण 
करते हुए फूट-फूट कर रोये-- 


 त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वंचुश्च सखा त्वमेव 
व्वमेघ विद्या द्रविणं स्‍्वमेव, त्वमेव सब मम देव देव ॥ 
रोते-रोते नवयुवक तीथराम की आँख लाल हो गई । 

आखुओं से छपड़े भीग गए। वे सेकरडडों प्रकार के करुणा-पूर्ण 
हृद्य-चेघक घाक्यों का उच्चारण करते थे | अंत मे थे इश्चर से 
अत्यंत विगलित चित्त से, निम्न-लिखित प्रार्थना कविता रूप 
में करने लगे--- 

कुंदून के इम डले हैं जब चाहे तू गला ले। 

वावर न हो तो हमको ले आराज़ आज़मा ले ॥ 

जेसे तेरी .खुशी हो सब बाच तू नया ले। 

सब छान-बीन करले हर तोर दिल जमा ले ॥ 

राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। 

यां यो भी बाहवा है ओर वो भी बाहवा है ॥ 


था दिलसे अब खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे । 
ख़्वाद तेग खेच ज़ालिम ठुकड़े छड़ा हमारे॥ 
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जीता रखे तू हमको या तनसे सिर उत्तारे। 
अब राम तेरा आशिक़ कहता है यों पुकारे ॥ 


राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। 
याँ यों भी वाह वा है ओर वा भी वाह वा है ॥ 
प्रवको प्राथना ज्ञिन कानों से सुनी गई थी, प्रह्मद की 
पुकार जिन कानों में पहुँची थी, द्वोपदी के करुण-कऋंद्न 
ने जिन कर्ण-कुदरों में प्रवेश किया था, आह-अखित गज की.- 
गुहार जहाँ लगी थी, नवयुवक रामतोथ का आतत-नाद भी -: 
उन्हीं कानों में पहुँचा । भगवान्‌ तो आज भी व्यात्र' बनने को - 
तैयार है, किंतु कमी प्रहलाद जेंसे भक्तों की | दूसरे द्वी दिन 
कालेज के हलवाई, भड्मल ने तीथरामज्ञी से प्राथंता की कि 
गोसाईंजी ! साल-भर रोटी आप मेरे ही घर ख़ा लिया करे। 
उघ्ने रहने के लिये अपना घर भी दिया। कालेज के प्रोफेसरों 
ने उन्हे ढाहल दिया ओर गणित के प्रोफ़ेसर श्रीयुत गिल्षबर्टसन 
( (]5९77507 ) साहब तो फीस के रुपये अपनी तनख्वाह 
से देने लगे । इसके अतिरिक्त गोसाई ज्ञी को कुछ दुयूशन भी 
मिल गये, ज्ञिससे उनकी बी० एु० की शिक्षा सोत्लाह होती रही । 


अचकी बार वी० ए० की परिक्षा मे गोसाइजी पंजाव मे 
. सबसे प्रथम रहे | इस परिक्ता के विषय में स्वामी ज्ञी ने अपने 
. विश्वास नामक व्याख्यान से कहा था-- 
“राम जब वी० ८० की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने 
गणित के परचे में १३ प्रश्न वेकर ऊपर लिख दिया था कि इन 
: १३ प्रएचों में से कोई से & प्रश्न हल करो। राम के हृदय में 
विश्वाल उमंग भर रहा था, उसने उतने ही समय में जितने 
में कि अन्य घिद्याथियों ने फठिनता से ३ या ४ प्रश्न हल किये 
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होंगे, सब प्रश्नों को हल करके लिख दिया कि इन १३ प्रश्नों 
में से कोई से & प्रएन ज्ञाॉँच लीजिए ।? शअच्तु । 


बी० ए० की परोक्षा में फ़रट डिघीज़न में पास होने और 
युनिवर्सिटी-भर में प्रथम रहने से गोसाई” तीर्थरामज्ञी को एमू० . 


ए्‌० के लिये ६०) रु० मासिक छात्र-बृत्ति मिलने लगी। 
मिशन कालेज में उन दिनों एम्‌० ए०-क्लास नहीं खुली थी 
इस लिये बी० ए० पास करने के बाद एम० ए०ए० की पढ़ाई 


आरंभ करने के लिये गोलाईजी मई सन्‌ १८६३ ई० को गवर्नमेंट: 


काणेज में सरती हुए । इस समय गोलाईजी की आयु शछ 


व के लगभग थी । जिस वर्ष गोखाई'जी ने बी० ए० की परीक्षा . 


उत्तीर्ण की, उस वर्ष पंज्ञाब युनिवर्सिटी की ओर से दो सो 
पोंड की छात्रवृत्ति देकर किसी विद्यार्थी को सिधिल सर्विस की 
परीक्षा के लिये विज्ञायत भेजना था। गवनमेट कालेज के प्रिलि- 
पल मिस्टर बेल ने जो उस समय स्थानापन्न रजिस्टार थे और 
जो एक बार की अचानक भेंट से गोखाई' ती्थरशाम के बड़े 


मर: ब्रेन 


ह्दिवचिन्तक बन गए थे, गोलाई'जी के लिये सिफारिश की। - 


किंतु गोसाईजी दी अभिलाषा तो धर्म-डपदेशक वा अध्यापक 
बनने की थी, न कि सिविल-सर्विस-परीक्षा पास करके इव्स्ट[ 


असिसस्‍्टेट कमिश्नर बनने की । इस कारण वह छांत्र-क्षत्ति क्रिसी 


श्रम्य विद्यार्थों को मिल गई । 


एमू० ए० में पढ़ते समय अपनी दिनयर्या के विषय में 


गोसाई” तचीथराम ने अपने ता० & फरवरी सन्‌ १८६७ ई० 
पत्र में अपने ग़रुज़ी को यो लिखा है कि; द 


“मैं ग्राजकल ४ बजे खबेरे उठता हे और ७ बजे तक पढता+ 


रहता हैं। फिर दिशा आदि ज्ञाकर स्नान करता हैँ और 
व्यायाम करता हूं । इसके पश्चात्‌ पंडितजजी की ओर जाता ते 
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मार्ग में पढ़ता रहता हूँ। चहाँ एक घन्टे के बाद रोटी खाकर 
उनके साथ कालेज में जाता हूं। कंलेज्ञ से डेरे आते समय 
मांग में दूध पीता हूँ। डेरे ( निवास-स्थान ) पर कुछ मिनट 
ठहरकर नदी को जाता हूं । वहाँ जाकर चदी-तट पर कोई शआध 
घंटे के लगभग टहलता रहता हूँ | वहाँ से लौटते समय नगर के: 
चहूँ ओर बाग में फिरता हूँ । वहाँ से डेरे आकर कोठे पर टह- 
लता रहता हूं | इतने मे अंधेरा हो जाता है ।( कितु यह रुपरण 
रहे, में चलते-फिरते पढ़ता बराबर रहता हूं। ) अधेरा होने पर 
कसरत करता हूं और लेस्प जलाकर ७ बजे तक पढ़ता हूँ! 
फिर रोटी खाने ज्ञाता हूं ओर 'प्रेम” ( एक विद्यार्थी जिसको 
पढ़ाते थे ) की ओर भ्ली ज्ञाता हूं। वहाँ से आकर कोई १०-१२ 
मिनट तक अपने घर के बले ( मकान में लगी हुई लकड़ी ) के 
साथ कसरत करता हूं । फिर कोई खाढ़े दस बजे तक पढ़ता 
है और लेट जाता हैँ। मेरे अनुभव में आया है कि यदि हमारा 
पक्वाशय ( मेदा ) स्वस्थ दशा में रहे, तो हमे अ्रत्यंत आनंद 
प्रफुज्लता, चित्त की एकाग्रता, परमेश्वर का स्मरण ओर 
अन्तशद्धि प्राप्त होती दे, चुद्धि ओर स्मस्ण-शक्ति अति तीक्ष्ण हो 
जाती है | पहले तो में खाता ही बहुत कम हूं, दूसरे मो खाता 
हूं उसे भली भाँति पचा लेता हूँ ।? 
“ इस समय गोसाई'जी का भोजन अत्यंत हल्का आर खततो- 
शणी होता था और आगे चलकर तो वह केवल दूध ही पर 
निर्वाह करने लगे थे । इस प्रकार के आहार से गोलाई'जी को 
आशातीत शक्ति प्राप्त हुईं । 
इन दिनों गोसाई' तीर्थरामजी प्राकृतिक द्वृश्यों के भी बड़े 
अचन्चरागी थे। और इन द्वश्यों का चित्र वह जिस स्वाभाविक्रता 
से लिपि-बद्ध कर सकते थे, वह उनके पत्रों से प्रकट है। एक 


१६ स्वामी रामतीर्थ जिल्द्‌ दुसरी 


प्राकृतिक दृश्य के चर्यन में आप अपने गुरुज्जी मद्दाराज्ञ को १० 
जुलाई, १८६३ के पत्र में यों लिखते है;--' 
“यहाँ कल बड़ी वर्षा हुई थी। आज में कालेज से पढ़कर 
सेर करता हुआ डेरे आ रहा हूं । इस वक्त बड़ा खुह्दाना समय 
है। ज्ञिधर देखंता हूं उधर ज्ञल्न नज़र आता है या सब्ज़ी । ठंडी- 
' ठंडी पवन हृदय को बड़ी प्रिय लगती है। आकाश में बादल 
कभी सूर्य को छुपा. लेते हैं, कभी प्रकट कर देते हैं | नात्ले-नालियों 
में पानी बड़े ज़ोर से बह रहा है। गोल बाग (९ लाहोर का 
बाग ) के वृद्ध फलों से भरपूर हैं, टहनियाँ कुककर प्ृथिवी स्तर 
आ लगी है, यही प्रतीत होता है कि अनार, था हु, आम इत्यादि 
अभी गिरे कि गिरे। कबूतर, काक ओर चीले बड़ी प्रसन्नता से 
हवा की सेर कर रहे हैं। वृच्तो पर पक्ती बडे आनंद से गायन 
कर रहे हैं। भाँति-भाँति के पुष्प खिले हुएए यही मालूम देते हैं 
कि मानो मेरी राह देखने के लिये आँखे खोले प्रतीक्षा में खड़े 
हैं। पृथ्वी पर दरियावल क्या है, सब्ज़ मलमल का बिछोना 
विछा है । से ओर सपेदा के ऊँचे-ऊँचे बृच्त अभी रुतान करके 
घूय की ओर ध्यान किये एक टाँग से खड़े हैं, मानो संध्या- 
उपासना में मग्न हैं। आकाश की नीलिमा. और सफ़दी ने 
. अजब बद्दार बनाई है। मेंढक बरसात की, खुशियां मना रहे हैं । 
हर एक तरफू से खुशी के नक्कारे बज रहे हैं, सामो पृथ्ची 
आकाश का विवाह होने वाला है, जिसकी संतान कार्सिक और 
मगसर ( मार्गशीरष | के सतोगुणां ' महीने होंगे। इस समय 
. आप सुझे याद आते हैं। चूँकि में आपको यह सब चीजे दर्शा 
नहीं सकता, लिख देता है। अब में डेरे आ पहुँचा हूं ।” 
श् के जज उत्तीण करने के अनेतर गोसाई तीर्थराम जी 
गणित-विद्या भें अच्छी ख्याति पा छुके थे ज्ञिसले कई कालेजों 
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के घी० ए० और एम० ए० के विद्यार्थी उनसे गणित सीखमे 
आया करते थे। एक अऑगरेज़-विद्यार्थी को भी पे गणित पढ़ाते 
थे। अपने दाल्ेश नाम-मात्र को एक घरणे के लिये जाते थे, 
ग्रौर अपना शेष समय मिशन-कालेज में एफ० प० और ची० 
ए० के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने में व्यय करते थे । इसके 
अतिरिक्त ध्रध्य प्रोफुसरों के गणित के परचे भी उनके पास 
देखने के लिये आते थे। इन सब बातों से उनके पास इतना 
काम बढ़ गया कि घे दिन-रात काम भे व्यतिव्यस्त रहते थे। 
इसके सिघा व्यय का भार भी उन पर इतना अधिक था कि 
छात्र-वृत्ति के साठ रुपयों में से एक पेखा भी न बचता धा। 
परीक्षा के लमध फीस जमा करने को उनके पास कुछ न था। 
अपने मोसिया की सद्दायता लेकर वद्द एमू० ८० की परीक्षा में 
प्रधिष्ठ हुए और परीक्षा दी | एप्रिल १८&५ में परिणाम निकला 
कि आप अत्यंत सफलता-पूर्वक एम० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण 
हुए. हे 
. कार्यक्षेत्र 

: छ्तू० ए० पास होने फे पश्चात्त्‌ गरर्भपेट कालेज के प्रिखि- 
पल मिस्टर बेल ( 3८)| ) फी लस्मति से, एफू० एु० ओर बी० 
ए०के विद्यार्थियोंकी १०)वबा१५) रु० मासिक लेकर गणित सिखाने 
के लिये आपने मई सन्‌ १८४५ में शाइवेट श्रेणियाँ खोलीं ! कितु- 
घोर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य पिगड़ ज्ञाने से, उन्हें स्दाल्थ्य 
पा के लिये, शीघ्र दी अपने गाँच मुशरीवाला जाना पड़ा। थोड़े 
देनों वाद जब आप लाहौर आए, तो आप सनातनधर्म-सभा 
के मंत्री खुने गए । इसी अवसर पर आपने ला० हँसराज जी दर 
तद्यायवा से दयानंद पगलो-वेद्कि कालेज में डाइंग सीखी। 
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तत्यश्चात्‌ आप स्पालकोट अमरीकन मिशन हाई स्कूलमें ७9)र० . 
मालिक पर सेकंड मास्टर नियुक्त हुए । ओर कुछ दी दिन बाद 
उक्त हाई रुकूल के बोडिज्ञ के खुपरिन्टेडंट भी हो गए । केवल. 
दो मास इस पद्‌ पर काम करने के पश्चात्‌, एप्रिल १८६६ में, 
गोसाईजी मिशन कालेज लाहीर में गणित के प्रोफ़ेसर, ' और 
तदनंतर मई १८६६ मे सीनियर प्रोफेसर के पद्‌ पंर भ्ासीन हुए। 
इन दिनों हमारे गोसाईजी के हृदय में कृष्ण-सक्ति का खोत 
बड़े वेग से उमड़ रहां था। आपने गीता का विधिवत्‌ अज- 
पीलन किया। त्याग आप भे इस कोटि का था कि देवन मिलते 
दी वह दीन दुखियाँ में बट जाता ओर घर के लिये कुछ न. 
रद्ता, जिससे उनके पिता गोसाई' हीशानंदजी वेतन मिलने के. 
समय रुवयं लादीर आते ओर घर के खर्च के लिये आवश्यक 
दृव्य ले जाते | इन दिनों हमारे प्रोफ़ेलर तीर्थंशमजी के श्रज्ञममेर, 
शिमला, लाहौर, असृतलर, पेशावर ओर -ल्यालकोद आदि 
स्थानों को सनातन-धर्म सपाश्रो में ज्ञो व्याख्यान होते थे, उनमे 
आप प्रेम ओर ईश्वर-स्क्ति की स्लोतस्विनी में श्रोताओं को मग्न 
कर देते थे | व्याख्यान देते समय आपके अचुराग-पूर्ण नेत्नों से 
अधिरल अश्व-धारा प्रवाहित होती थी। लाहोर में “इश्फ़े-इलाही” 
पर आपका जो भाषण हुआ, उसमे प्रेम के आवेश मे आप इतना 
रोये कि दविचकियाँ आने लगीं | पेशावर में जो आप की “तृप्ति? 
'विषय पर वफ्तृता हुई, उसमें तो आप इतने विहल हुए कि बहुत 
देश तक आपके मुँह से शब्द ही न निकल सका। ऐसे ही भाषणों 
को खुनकर अीमजन्नारायण एवासी का मन-सचुकर भी गोखाई'जी 
के पाद पद्मों में लुभायमान हो गया। - हे 
इन्हीं दिनो द्ारका-सठ के खधीएचर श्री ११०८ जगदुशुरू 
अीशंकराचायंज्ञी . महाराज लाहौर पधारे | लाहौर दी सनातन- 
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घम-लभा की ओर से गोसाईजी को उनकी सेवा का भार 
सीपा गया । जगदुगुरुज्ी महाराज्ञ ल॑ंस्क्ृत-भाषा के पूर्ण विद्वान 
ओर चेदांत-शास्त्र के पारदर्शी थे। वे प्रायः उपनिषदों की कथा 
कहा करते थे और वेदांत-शासत्र का उपदेश देते थे । उनके 
सत्संग से गोखाई ज्ञी के पवित्र अंतःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ा 
. कि उनका भक्ति-विगलित चित्त ज्ञान की श्रग्नि मे चमकने 
लगा । उनकी कृष्ण-दर्शन की लाललसा आत्म-साक्षात्कार में 
परिणत हुई | गरमियां की छुट्टियों में प्रति वर्ष मधुरा घुन्दादन 
की यात्रा करने के स्थान में श्रब वे उचराखंड के मिर्जंच बन 
' ओर एकांत गिरि-गुद्दा का निवाल हूँढ़ने ऊूणे | जगदुशु रुजी के 
उपदेश से अ्रव गोसाई'जी गीता के साथ साथ उपनिषर्दों, बह्मसूर्ल 
ओर घेदांत-प्रंथों का निरंतर अध्ययन दरतने लगे । अब थे 
आत्म-विचार, आत्म-चितन, एवं आत्म-ध्यान मे निसग्न होने 
लगे । जद अपने इल विचार-परिवतंन की सूचना उन्होंने अपने 
पूर्द गुरू भगत धन्नारामजी को दी, तो बे अत्यंत प्रसन्न हुये 
ओर उन्होंने अत्यंत उत्साह-वद्धक उत्तर दिया, क्योंकि भगतज्ी 
पहले हो से घह्म-शान में अन्ुरक्त थे । 

लिस मकान में गोसाई'जी रहते थे, उसमे एककांत-अभ्याक्त 
' का स्थान न होने से उन्होंने उसे छोड़कर एक दूसरा मकाव 
हरिचरण की पोड़ियों में ले लिया। इस मकान में पहुँचकर 
योखाई'जी ने कितने ही काम किये। यहीं पर एक वार छोक- 
विख्यात स्वामी विवेकानंद्जी भी अपने साथियों सहित पचारे, 
ओर गोखाई'जी का आतिथ्य अ्रहण किया। इसी मक्तान से 
गोसाईजी ने उद्द-भाषा में असलिफ? नाम का घेदांठ की शिक्षा 
देने बाला एक मासिक पत्र भी निकाला। इसी मकान से जछ 
उनके मानस-सरोवर में निज्ञानंद की लहर वेग से हिलोर लेने 
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लगीं, तो वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करने के लिये थे ख्री-पुत्रो 
सहित वन-वासी हुये। इसी मकान पर फरवरी श्ष&८ में, 
' डन्दोंने एक “श्रद्वेताम्ुतवर्षिणी? नाम की सभा स्थापित की, 
जिसमें प्रति वृदस्पतिबार को साधु-मद्ात्म ओऔर विवेकीज्ञन 
एकत्रित होकर अ्रवण-मनन-निव्ध्यासन द्वारा निज्ञानंद की 
प्राप्ति के लिये अपनी छुक्तियोँ को अंतमुजणी करने का अभ्यास 
करते थे | इसी मकान में रहते-रहते ज्ञव निरंतर अभ्यास से 
निजञानंद उसड़ने लगा ओर चित्त प्रतिदिन सांखघारिक मोह- 
माया से मुड़ने लगा, तो उन्होंने भगवान्‌ के शञ्रागे सदेव के 
लिये आत्म-समपंण करके, अपने २५७ अक्टोवर श८&७ ई० फे 
पत्र मै, अपने माता-पिसा को लिख भेज्ञा-- 

'पेरे परम पूज्य पिताजी महराज | चरण-बंदना ! आपके: 
पुत्र तीर्थशम का शरीर तो अब बिक गया। बिक गया रास के 
आगे | उसका शरीर अपना नहीं रहा। आज दीपमाला को 
ग्पना शरीर दार दिया और मद्दाराज को जीत लिया। आपको 
धम्यवाद ऐ । श्रब जिस वस्तु की झ्ावश्यकता हो, मेरे सालिक 
से साँसो, चह तत्काल स्वयं देंगे या मुझसे सिजवा देगे। पर 
एक वार निश्चय के साथ उनसे आप माँगो तो सद्दी । उन्नीस-बीस 
दिन से मेरे सारे काम बड़ी निपुणता से अब वह अपने आप 
दाने लग पड़े है, आपके भला क्यों जे करेंगे ? घबवराना ठीक नहीं । 
जेसी आजा होगी, वेसा वर्ताव में आता जायगा | महाराज ही 
हम गोसाईयों का घन हैं। अपने निज्ञ के सच्चे ओर अमूल्य-धत 
को त्यागक्वर संसार की भूठी कोड़ियों के पीछे पड़ना इंसको 
उचित नहीं। और उन कोड़ियाँ के न मिलने पर शोक फरना वो 


हुत दी बुरा है। शपने वास्तविक धन ओर संपत्ति का आनंद 
एक बार ले तो देखो ४१ 
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इसी मकान में द्वी श्रीमन्नारायण स्वामी ( पूर्व आश्रम में 
नारायणदास ) ने भी गोसाई' ज्ञी के सत्संग से ठत और मस्त 
हो कर उनके आगे अपने को पूर्ण समर्पित किया था और सब 
से वह निरन्तर उनके साथ रददते रहे, इत्यादि । 

पुप्रिल १८६८ में गोलखाई' ज्ञी ने कटासरोज-तीर्थ की यात्रा 
की । इन दिनों यहाँ बहुत बड़ा मेला दोता है, ज्ञिसमें अनेक 
साधु-महात्मा श्रोर विद्वान-योगिराज्ञ आते हैं। किन्तु उच्नतमना 
योलाई' जी इस मेले से प्रसन्न नहीं हुये, उन्होंने अपने गुरु जी 
को छिखा--“जो छुख एकांत-लेघन और निज धाम में है, यह 
कहीं भी नहीं?। इन्हीं दिनों गोसाई' जी का विद्यार्थियों के लाभ 
के लिये अ्रेगरेज़ी में, गणित-विषय पर, एक घिद्धता-पूर्ण भाषण 
हुआ, जो बाद में “प्ृ0ए ६40 ९टे 45 शैाशा।व।08 
( गणित में कैसे उन्नति कर सकते हैं )” घाम से पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुआ । थह गोखाई' जी की पहली रचना थी, जो 
मुद्रित हुई। यह पुस्तिका अब स्वामी रामतीर्थजी फे अगरेज़ी 
लेक्चरों के साथ, ज्ञो (0 ४०००5 ० 5७०१ २९४॥६७४६४077 
के नाम से प्रदाशित हुये हैं, छुपी है। लीग ने उसे अलग' भी 
प्रकाशित किया है । 


वन-गम्नन ओर आत्म-साक्षात्कार 


. सन १८६८ की गरमी की छुट्टी में, एकांत-सेवन फे .विचार 
से, गोसाई' जी हरिद्वार से हृषीकेश होते हुये तपोघय पधारे। 
हषीकेश से घन-गमन करते समय गोलाई' जी के पास जो कुछ 
पैसा-कौड़ी था, सो खब उन्होंने साधु-मद्दात्माओं की सेवा में 
अर्पण. कर दिया था और आप पअकेप्ते उपन्िषदों की पुस्तक 
साथ लिये, ईश्वर फे भरोसे, तपोवन्त चल दिये। यह तपोवन 


श्र स्वामी रामतीरथ जिल्द. दूसरी . 


हृपीकेश से ८ मील के अ्रम्तर पर आरम्म हो जाता है। इसमें 
एक ब्रह्म प॒री-मंद्रि है जिसके निकट कल्लन-कल्लो लिनी गज्ाजी अपने 
कलकल-माद से प्रवाहमान है। यह स्थान गोसाई' जी को बहुत 
ही साया और यहीं पर उन्होंने अपना आ्रालन जमा दिया। 
कहते हैं, यहाँ पर गोलाई' जी ने श्रत्यंत एकातन्र-चित्त हो कर 
आत्मसाक्षात्कार किया । इस स्थान पर निवास करके गोसाई" 
जी ने अपनी आंतरिक अवस्था ओर शात्म-लाज्षात्कार का जो 
सनोहर वर्णन, उदं मे, “जलवए-कुहलार” ( पावतीय द्वश्य ) 
के नाम से किया है, पाठकों के विनोदार्थ उसका आशभासमात्र 
यहाँ दिया जाता है । # 


“एंगे! कया वह तेरी ही छाती है जिसके दूध से ब्रह्म-विद्या मै 
पोषण पादी है ? छिमालय ! क्‍या वह तेरी ही गोद है जिसमें 
ब्रहाम-विद्या खेला करती है ! नंगे सिर, नंगे पेर, नंगे शरीर, 
उपनिषद्‌ हाथ से लिये, आत्म-साक्षात्कार की तरह मे दीचाना 
चार राम पहाड़ी जज्जर्लों में, गज्ञा-किनारे, फिर रहा है. ( और 
कह रहा है-- ) 
. बर्ग-हिना पे जाके लिखूँ दर्द-द्लि की बात ; 
शायद्‌ कि रफ़्ता-रफ्ता लगे द्लिरुवा के हात.। 

( पहाड़ की कन्द्रा से प्रतिध्चनि होती है, मानों पर्वंच राम 
से अपनी सहाजुभूति प्रकट कर रहे हैं, राम की बात का हंकारा 
भरते हें-- ) ' हि 

“इश्क़ का मन्‍नलब लिखा जिस दिन मेरी तक़दीश मे ; 

आह की नकदी मिली, सहरा मिला जागीर में।” 





क$ विस्तार-पूवेक वर्णन के लिये अन्थावली का १८ थाँ भाग देखो । 


जिंएद्‌ दूसरी संज्षिप्त-जी वनी . रहे 


भीषण ग्रतिज्ञा 

“बख, तख्त या तख्ता ( अर्थात्‌ यज्नसिंदासन यथा चिता )। 
माता-पिता | तुम्हारा छड़का श्रव लौट कर नहीं ज्ञायगा। 
विद्यार्थी लोगो; तुम्हाय विद्या-गुरु अब लोट कर नहीं जायगा। 
ग्रहणी | ठुम्हारा नाता कब तक निभेगा ? घकरे दी माँ कब तक 
खेर मनायेगी ? राम या तो सब सम्वन्धों से श्रेष्टटर होगा, या 
तुम्हारी सब आशाओं के सिर पर एक सिरे से पानी फिर 
जायगा। था तो राम की आनन्द्धन तरडइ्ो में सब धन-धाम 
निमग्न द्वोगा, था राम का शरीर गद्ला की तरह्नों के समपंण 
होगा, देहद-द्शा का अ्रन्त होगा । मर कर तो दर एक की इड्डियाँ 
गड्ञा में पड़ती हैं, किन्तु यदि राम को आत्म-सात्तात्कार न 
हुआ-यदि शरीर भाव की गंध शेष रह गई-तो राम की हड्ियाँ 
खीर मांस जीते जी मछलियाँ की भेंट दोगे । 

वबनके परवाना वेरा आया हूँ में ऐे शमए-तूर ! 
बात वद्द फिर छिड़ न जाए, यह तक़ाज़ा और है।” 

अत्यंत प्रथल्ल करने पर भी जब गोलसाई' ज्ञी को आत्म-' 
साक्षात्कार न हुआ, तो एक दिन व्याकुल हो कर उन्होंने अपना 
शरीर गड्ा की चारा में बहा दिया। गज्ला चढ़ाव पर थी, कल्न- 
कल-ध्वनि करता हुआ जल अत्यंत वेग से चद्द रहा था। एक 
विशाल तरहइ् ने गोसाई' जी के शरीर का गाढ़ श्रालिंगन किया 
अपने भीतर छिपा लिया, -ओर अत्यंत देग से वहा कर एक 
पहाड़ी चट्टान पर, जो गज्मा के भीतर थी, लिया दिया। थोड़ी 
देर भें ज्ञव पानी उतर गया ; राम.पहाड़ी पर उठ बेठे ; और 


बोले अं क्‍ 
“में कुश्तगाने-इश्क में 'सरदार' ही रहा; : 


घर भी जुदा किया, तो 'सरे-दार” ही रहा। 


२७ (मी रामतीर्थ जितद दूसरी _ 


खूने-आशिक चेढ, कार मी आयद ५ 
तन शव॒द्‌ गर द्विनाय-पाप््दोस्त 7? 

कहते दे, | राम को यहीं श्रत्म-लाज्षात्कार हुश्ना, और चद्द 
बोल उठे-- क्‍ ि 
“आज़ादा-अम, आज़ादा-अम; छगाज़ रंज़ दूर उफूतादा अम ; 
गज़ इशवण ज़ा ले-जहाँ. आज़ादा अम, पाला हतम। १। 
तनहास्तम, तनहास्तम, चेह छुलअजञज तनदहास्तस ५ 
जुज्ञ मम न बाशद्‌ छेच शे, यकतास्तम, घनहास्तम। २। 
व्यू कार मरदस सी छुनन्द अज्ञ दष्तो-पा एस्कत कुमन्द्‌ ; . 
बेकार माँद्स, जाय-हरकत उस सनम ८ ज्ञास्तम । ३। 
अज़ खुद चहा बेझे जदम, गो सन कुजझा एरकत कुचम 5 
अज़् घदर चेदद कारे कुचमः मन रुहे-मतलबहास्तमा ४! 
चेह झुफूलिसम चेद्‌ सुफलिखम था खुद नमी दास्म ज़्ते ; 
अजम जवादधिए मिहर-ज़एण जुमला मतम, पयकंताल्तम। ५। 
दीवाना अम, दीवाना अम्त, वा अक्लो-हुश- वेगाना अम ; 
चेहदा आलम मी कुनम, ४ करवमो सन झवास्तम। ६। 
नमरूद्‌ शुद्‌ मरदूद प्यू >बूदश निगह महुदुद चू; 
माया तकब्बुर के सज़द, चूंँ कित्रिया दर जा सतम। ७। 
तालिब ! मकुन तौद्दीने-मन, दर ख़ाना अत राम अरूत घी; 
रू ताफृती अज़ सन चरा | द्र कलाबे-तो पेदा सल्‍तम। ८! 

अर्थ--१. मैं मुक्त हूँ, में सुक्त हैँ; दुःख भौर शोर से दूर हूँ 
जगत-रूपी घुढ़िया की चटक-मठक से मुक्त हुँ-- परे है । ु 

२. में अकेत्ा हूँ, मैं जकेला हूँ, केसा आश्चर्य है, में अकेला हूँ 
भेरे सिवाय किसी पस्तु का अस्तित्व ही नहीं हैः--में एकमेवाह्नितीयर 
हैँ, नितान्त अकेला हूँ । 

३, जब सब लोग फाम करते हैं और हाथ-पेर का संचालन करते हैं 


ज्ञिल्द दूसरी संक्षिप्त-जीवनी श्प्‌ 


तो में अक्रिय रहता हूँ, क्योंकि शति का निकेतन तो में हूँ-समस्त विश्व 
सुझ ही से गति-शील है । 

७, में अपने से बाहर कहाँ जाऊँ ? बतला, मैं कहाँ गति करूँ ? 
. और किस लिये कोई काम करूँ ? क्योंकि समस्त प्रयोजनों फा प्राणात्या 
तो मैं ही हूँ । 

£. क्यों में निर्धन हूँ ?--क्या में सचमुच निधन हूँ, और अपने 
साथ एक जो का दाना भी नहीं रखता हूँ (--नहीं ! तारे, रन, खुवर् 
ओर सूर्य सब में हँ---एक में ही हूँ । 

६. में उन्‍्मत्त हूँ, मैं विश्षिप्त हूँ, बुद्धि और विवेक से कुछ संबंध ही 
नहीं रखता । में व्यर्थ ही विश्व फो उत्पन्न करता हैँ, और उत्पन्न करते ही 
उससे न्यारा शो जाता हूँ । 

७. नमरूद & क्यों विताडित ( सरदृद ) हुआ है--इसलिये कि 
उसकी दृष्टि परिष्छिन्न थी । मुझे ऐसा अहंकार कब शोभा देता है, जब कि 
में स्वापरि श्रेष्ट ( मद्दान्‌) और सर्वत्र व्याप्त हूँ । 

८. ऐ जिज्लासु | मेरा अपमान मत कर। देख, तेरे घर से “राम! 
_ समाया हुआ है । तने मुझसे मुँह क्‍यों मोढ़ लिया £ में तो तेरे हृदय से 
प्रकाशमान हूँ ।” 

8 मसरूद शाम-देश का बादशोह था, जो अपने वेभव को सबसे 
बढ़ा हुआ देखकर अपने को ईश्वर कहने क्षगा था । ईश्वर की इच्छा से 
उसके कान में एक मच्छुड़ घुस गया और उसके मस्तिष्क में फइकतने 
लगा । धकीमों ने उपाय चतामा कि कोई आपके सिर पर जूते छझगाबा 
करे, तो आपको चैन पड़ेगी। तदनुसारः वह सिंद्ासन पर बेठता था, 
और एक दास पीछे से उसके सिर पर जूते लंगाया करता था। इसके 
_ परचाव एक फरिश्ते ने आकर उसका सब राज-पाद छीनकर उसे निकाल 
दिया । जब नमरूद ने गरी-गली का भिखारी बनकर: महा-दुः्ण सह 
लिया, तब उसके होश ठिकाने हुए और उसने पाप-एुण्य के: फल्-विधाता 


रद स्वामी रामतीथे जिहद दूसरी 
| आज श्घ 
देरदत जावन 

इस एकांत-अभ्यास, से मस्त और आत्मामन्द मे मस्त 
गोसाई तीर्थशमज्जी जब वन से लौटकर आएप्ए, तो उनके जीवन 
का ढंग ही दूसरा हो गया। अद वे संसार के व्यवद्दारों से 
बिल्कुल अलग रहने लगे । पेसा-कीड़ी, घर-दार, अपने-पराये 
का भाव लुध - होने लगा। वेतन मिलते ही वे उसे कालेज के 
छात्रों और चपरा सियो के आगे रख देते शोर कह देतेल- 
“पृगवन , जिसको जितनी ज़रूरत हो, ले लो” । फिर सीजी 
बचता, उसे दीन-दुखियों और साधुओं को खिला देते। ज्ञो 
थोड़ी-बहुत रक्म गोलाई' हीरानंद के दाथ लगती, उससे घर 
का खर्च चलता | वेतन के अतिरिक्त उन्हें मिडिल और इन्टूस के 
विद्याथियाँ के पर्च देखने की फीस से भी यथेष्ट द्रव्य मिलता : 
था, दिंतु वह भी लब योद्दी खर्च हो जाता था। खानें-खिलाने 
के अतिरिक्त गोसाई'जी को पुस्त कावलोकन का भी बड़ा शोक 
था। इसके लिये मेसर्स रामकृष्ण ऐड संस बुव:सेलर, लाहीर 
का फूर्म नियत था। कोई भी पुस्तक गशित-विज्ञान था तत्त्व- 
जान पर मिकलती, वह तत्काल मेंगाई जा ती ओर अध्ययन के 
पश्चात्‌ लाइब्रेरी में रक्खी जाती | इन सव खर्चों का परिणाम 
यह होता कि प्रायः मद्दीने के अंत में ज़ब उनके पास खाने तक 
को न रहता, तब उपवास किए जाते क्रौर जब कभी जलाने को 


आन टनननय डर मिलन 7 
3 अस्तित्व को स्वीकार किया । श्रीस्वामीजी महाराज कहते हैं कि नमरूद 
के दुदेश भोगने का कारण यह डुआ कि उसने अपने को ईश्वर तो 
जाना, किंतु अपने परिच्छिन्न शरीरनमात्र को ही इेश्वर जाना, समस्त 
वराचर जगत्‌ को इैश्वर नहीं जाना। इसी से उसकी यह दुर्गंति हुई, 
कितु में नमरूद-जेसा अहंकार नहीं करता । ह ह 


जिल्द दूसरी संत्तिप्त-जीवनी मा 


तेल तक न रहता, तो पुस्तक लेकर घर से बाद्वर ऐले स्थानों 

में पहुँच जाते, जहाँ प्रकाश दहोता। उनकी यह दशा पढ़कर 
पाठक कहीं यह न समझ बेठे कि गोसाई" तीथरामजी छुःखी ओर 
द्रिद्र रहते थे। नहीं नहीं, महापुरुष गोलाई' तीर्थरामजी इस 
अवस्था में जितने खुखी श्रोर संतुए थे, उतना कोई चक्रवर्ती 
सम्राट भी हो सकता है या नहीं इसमें संदेह है । उन्होंने अपने 
११ द्सिम्वर १८६८ के पत्र में अपने गुरुजी को लिखा है+-- 

# "राम इस बाहरी गरीबी की वज्ञद से ल्ाइन्तहा दज्ं की 
असीरी ओर बादशाही कर रहा है। पहले तो बड़ी चिता के 
साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्व हुआ करता 
था; अब आवश्यककाएँ बेचारी अपने आप पूरी द्ोकर सम्पुख 
था जाय तो राम की दृष्टि उनपर पड़ जाती है; नहीं तो उनके 
भाग्य में राम का ध्यान कहां? प्रास्व्धकर्म ओर काल-रुूपी 
सेवकों की लो वार गरज़ हो, तो आकर राम-बादशाह के चरण 
चूम अन्यथा उस शाहंशाह को इस वात की क्या परवाह है 
कि अम्क सेवक्ष आकर अपना छुत्य कर गया है या नहीं । 

सो बार गरज़ होवे तो घो-धो पियें क़दम ; 
क्यों चर्ख़ो मिहरो-माह पे मायल हुशञ्ना है तू । 
खंजर की फवा मज्ञाल कि इक ज़ख्म कर सके ; 
तेय हो है. ख़याल कि घायल हुआ है तू 7” 

हम पहले कह आये हैँ कि अवसे राम-वादशाह उत्तराखंड 
से आए, उनके जीवन का स्रोत दूसरी ओर प्रवाहित होने लगा 
था। अब उनकी यह दशा थी कि कालेज में विद्याथियों की 

: गणित के प्रश्न समझाते समय चे वेदांत के सिद्धांत सिद्ध करने 
लगते और अवसर पाकर उन्हे शम्सतवरेज़, मोलाना रूम 

49 गोसाई वीर्थराम इन दिनों अपने को केवल 'राम” ही कहने लगे थे । 


२६ स्वामी रामतीथं.. जिद दूसरी 
* / 
रक्त जावन 
इस पकांठ-अ्रस्यास, से मस्त और आत्मामन्द में सरत 

गोसाई तीर्थरामज्ञी जब वन से लीटकर आप्, तो उनके जीवन 
का ढंग ही दूसरा हो गया। अ्रव वे खंखार के व्यवद्दारों से 
बिलकुल अलग रहने लगे | पेसा-कोड़ी, घर-छार, अपने-प्राये 
का भाष लुप्त होने लगा। वेतन मिलते द्वी वे उसे कालेज पे 
छात्रों और चपरासियों के आगे रख देते और कद्द देते-- 
“भुगवन्‌, जिसको जितनी ज़रूश्त हो, ले लो”। फिर्सी जो 
बचता, उसे दीन-ढुखियाँ ओर साधुश्रों को खिला देते। जो 
थोड़ी-बहुत्त रक़॒म गोलाई' हीरानंद के दाथ लगती, उससे घर 
का खर्च चलता | चेतन के अतिरिक्त उन्हे मिडिल और इन्ट्े स के 
विद्यार्थियों के पर्च देखने की फीस से भी यथेष्ट द्रव्य मिलता 
था, विंतु बह भी सब योंही झूवच हो ज्ञाता था। खाने-खिलाने 
के अतिरिक्त गोसाई'जी को पुस्तकावलोकन का भी बड़ा शोक 
था। इसके लिये मेसर्स रामकूष्ण पड संस घुकसेलर, लाहीर 
का फूर्म नियत था। कोई भरी पुस्तक गणित-विज्ञान या तत्त्व- 
शान पर निकलती, चह तत्काल सेंगाई जाती ओर अध्ययन के . 
पश्चात्‌ लाइब्रेरी में रक्खी जाती | इन सब ख़र्चों का परिणाम 
यह होता कि प्रायः महीने के अंत भें जब उनके पास खाने तक्क 
को न रहता, तव उपवास किए जाते श्रीर जब कभी जलाने को 


के अस्थित््व को स्वीकार किया। श्रीस्वामीजी महाराज कहते हैं कि नमरूद 
के दुदेशा भोगने का कारण यह हुआ कि उसने अपने को ईश्वर तो 
जाना, कितु अपने परिच्छिन्न शरीर-सात्र फो ही ईश्वर जाना, समस्त 
राचर जगत्‌ को इेश्वर नहीं जाना। इसी से उसकी यह दुर्गति हुई, 
कितु में नसझूद-जेसा अहंकार नहीं करता । ं | 
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तेल तक न रद्दता, तो पुस्तक लेकर घर से बाहर ऐसे स्थानों 
, में पहुंच जाते, जहाँ प्रकाश होता । उनकी 'यद्द दशा पढ़कर 
“पाठक कहीं यह्‌ न समझ बेठे कि गोलाई' तीर्थशमज्ी दुखी ओर 
द्रिद्र रहते थे। नहीं नहीं, महापुरुष गोलाई” तीर्थेरामज्ी इस 
अवस्था में जितने खुखी ओर खंतुए थे, उतना कोई चक्रवर्ती 
सम्राट भी हो सकता दे या नहीं इसमें संदेह है । उन्होंने अपने 
११ द्सिस्वर १८६ के पत्र में अपने गुरुज्ञी को लिखा है 
$ "राम इस वाहरी गरीबी की चजह से लाइन्वहा दज् की 
असीरी ओर बादशाही कर रहा है। पहले तो घड़ी चिंता के 
साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न हुआ कश्ता 
था; अब आवश्यककाएँ बेचारी अपने आए पूरी दोकर सम्मुख 
श्रा जायें तो राम की द्वष्टि उनपर पड़ जाती है; नहीं तो उनके 
भाग्य में राम का ध्यान कहां ! प्रारब्धकर्म ओर काल-रूपी 
सेवकों की लो वाए गरज़ हो, तो आकर राम-बादशाह के चरण 
' चूम; अन्यथा उस शादंशाह को इस बात दी कया परवाह है 
कि अम्ुक सेवक आकर अपना जृत्य कर गया है या नहीं | 
सो बार गरज्ञ होवे तो धो-धो पिय कदम ; 
क्यों चर्ख़ों मिहरो-माद पे मायल इश्ना है तू । 


खंजर की फया मज्ञाल कि इक ज़रूप कर सके 
तेरा हो है ख़याल क्विघायल हुआ है तू ।” 


हम पहले कह आये हैँ कवि जबसे राम-वादशाह उत्तराखंड 

से आए, उनके जीवन का स्योत दूसरी ओर प्रवाद्दित होने लगा 
था। अ्रव उनकी यह दशा थी कि कालेज में विद्याथियों को 

४ गणित के प्रश्न समझाते समय घे चेदांत के सिद्धांत सिद्ध करने 
लगते और अवसर पाकर उन्‍हें शस्लतवरेज, मोलाना एम 

. & गोसाई तीर्थराम इन दिनों अपने को केवत् 'राम” ही कहने लगे थे। 


श्घ स्वामी रामतीर्थ.  जिछद्‌ दूसरी 


आदि के उच्च कीटि के शेर खुनाकर, सूफ़ी-धर्मं- की. गंभीर 
उक्तियाँ का मर्म खोलने लगते ! यह कद्दना श्रत्युक्ति न होगा कि 
विद्यार्थियों क्षे चित्तों पर इन सब बातो का बड़ा प्रभाव पड़ता । 
थे राम को महाएुरुष मानकर उनके प्रति भ्क्तिमान रहते। इस . 
बात से मिशव-कालेज के सति-मल्तीन मिशनरियों एवं स्वार्थ- 
परायण प्रोफ़ेसर को उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन लोगों ने 
परस्पर परामर्श करके साधु-पकृति गोलाईजी को सलाह दी 
कि “आप जिनकी जगह पर काम करते हैं, पद्द प्रोफेलर साहब - 
झब विल्ञायत से आंनेयाले हैँ, इसलिये यदि कहीं आपको जगह 
मिल सके, तो उसे प्राप्त करने का अभी से प्रवन्ध करे, नहीं. 
तो कुछ दिनों बाद आपको बेकार घेठना होगा ।” विश्व की - 
चछुधा को ठुणवत्‌ समभनेवाले शाहंशाह राम यह झुनकर 
अत्यंत प्रसन्न हुए, फर्योक्ति वह उस्त नोकरी को पहले द्वी ले 
छोड़ना चाहते थे। उसी समय ज्ञात हुआ कि ओरियंट्ल 
कालेज में रीडरी का स्थान रिक्त है, ओर वहाँ केवल दो घंटे की 
ब्यूटी है | मोल की चहाँ निशुक्त दो गये । थोड़े दी पिन दाद 
इस कालेम में शोसाई'जी को घेदांत ओर गणित पढ़ाने का 
काम सोंपा गया । गोसाई'जी. का हृदय खिल उठा। मार्नों सोने 
में सुगंध आ गई। अब क्या था, -राम-बादशाह के हृदय में 
भरा हुआ ज्ञान का अगाध सीता, जो भरना-रझूप में चूंचू कर . 
निकल रहा था, अरब एक पेगवत्ती दी की धारा के ' समान 
यहने लगा | इसी समय भगत धन्नारामजी ने. उन्हे खूचना दी 
कि मुरारीवाला में राम-बादशाद्व के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। 
इस सूचना का ज्ञो उत्तर गोसाई'जी ने दिया है, वह उनकी . 
दार्दिक बिशालता और निरासक्ति का पूर्ण फोटो है। आप . 
लिखते हैं कि-- पल 
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“आपके पत्र से मालूम हुआ कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। समुद्र 
में एक नदी आन पड़े, तो कुछ ज़्यादती नहीं दो ज्ञाती; और 
नदी कोई न गिरे, तो कुछ कमी नहीं दो ज्ञाती | सूर्य का जहाँ 
प्रकाश दो, वहाँ एक दीपक रफखा गया तो कया और न रक्‍्खा 
गया तो दया ? जो ठीक उचित है, वह रुदतः पड़ा होगा। किसी : 
प्रकार का शोक तथा चिंता हम क्यों रू ? यह शोक चिंता करना 
दी अलुचित है। हम ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वयं है। देह से संबंध 
ही कुछ नहीं, देह ओर उसके संबंधी जान और उनकी प्रारठ्ध 
लान, हमे क्य्या 
मनोवुद्धयहंकारचित्तानि नाहं, 
नचभश्रत्रज़िद्दे न च प्राणनेत्रे | 
न च व्योमभूमिनतेजो न वायुः । 
चिद्ानंद्रूपः शिवो5हम शिवो दम ॥ १ ॥ 
' शर्थ--मैं मन शहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार वहीं, चित्त नहीं, कान 
जिहा, नासिका, और भाँख भी नहीं; पथिवी, जल, तेज, वायु और 
आकाश भी नहीं, में तो चिदानंद-स्वरूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ । 
गोसाई'जी की इस ब्रह्म-विद्या मे निमग्न वृत्ति के कारण 
लड़के का नाम प्रह्मानंद रकझा गया। ( आजकल यद्द लड़का 
दबी० ए०, एल एल० थी० पास करने के दाद पंजाब की एक 
रियालत में घड़ा श्रफ़लर है। ) 
इस वर्ष गरमियाँ की छुट्टियों म॑ मोपताई'जी ने अमरनाथ 
दी थात्रा की । मार्ग में क्रीनगर और कशमीर की सेर करते हुए 
वहाँ दी शोभा निरखकर उन्‍के चित्त में जो आनंद का उद्देक 
५ छुआ, उसे गोसाई'जी ने “कशमीर की सेर” नाम से स्वयं अपनी 
लेखनी से लिखा दै। दिसतार-स्य हमे उस मनोहर वर्णन का 
किंचत्‌ आभास देने को विवश कर्ता है।ज्व मंख्त ओर 


३० स्वामी रामतीर्थ जिल्‍ल्द दूसरी 


आतनंद-स्वरूप राम अमरनाथ से लोटकर आये, तो उनकी पवि- 
बता की ख्याति नगर में खूब फेख गई । इसी समय श्रीमन्नारा- 
यरा स्वासी भी राम-बादशाद के दर्शव करने और उनका उपदेश 7 
सुनने को उनके निकट जामे लगे। राम के दशन ओर उपदेशों 
का श्रीमन्नारायण स्वामी के चित्त पर ऐसा जादू-भरा प्रभाव 
पड़ा कि उन्होंने श्रपने को राम के चरणों में समपेण कर दिया। 
रास और नारायण के संयोग का फल्त-स्वरूप, लाला हरलालज़ी 
वी आर्थिक सद्दायता से एक प्रेस खोला गया ओर “शअलिफ”- 
नाम का एक उंदू पत्र निकाला गया। इस पत्र के दो ही तीन 
अंक मिकते थे कि इसके लेख पाठकों को इतने पसंद आये कि 
इसके पहले ओर दूसरे अंकों को दो-दो तीन-तीन बार छापकर 
पाठकों की सेवा में भेजना पड़ा ! 


वानप्रस्थ था वन-वास 


इस आउलंद-पूर्ण पत्र के शी तीनही अंक निकले थे कि छान 
की लाली राम के भीतर समा न सकी, उसकी लबे बाहर 
निकलने लगी। अब राम-वाद्शाह को दस गज़ धरती के पर- 
कोटे में घिर्कर वेठना और वरवारियों के कोलाहल-पूर्ण नगर 
में रहना असंभव हो गया। छठ: विस्क और रंगे चित से 
विवश हुये राम, झुलाई १६०० से, नोकरी छोड़ वनों को' 
सिधारे | उसकी धर्मपत्ती भी पुत्रो-छद्दित उनदी संगिनी हुई” । 
साथ से स्वामी शिवगणाचाय, ला० तुल्याराम ( पश्चात्‌ स्वामी 
रामनंद्‌ ) लाला शुरुदाल ( पश्चात्‌ स्वासी गोबिंदानंद ), 
अम्तसर-निवारी महात्मा निक्केशाइ ओर चारायणदास ( पश्चातू-- 
श्रीनारायण रुषामी ), आदि सज्जन उसके साथ हो लिये। 
अप क्षीर आनंद के आँखुओं से,भरे हुये दालेज्ञों के विद्यार्थी 


। 
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भजन-मंडलियों को साथ लिये और त्याग-बैराग्य-भाव के उद्दी- 
पक भजनों को गाते, राम-वादशाह पर फूलों की वर्षा करते 
हुये, उन्हें स्टेशन पहुँचाने आए। स्टेशन पर दर्शकों का मेला, 


लग गया । विदाई राम के द्वी शब्दों में सुनिये-- 


कुछ 


“अज्ञविदा मेरी रियाज़ी | अरृविदा । 
अलबिदा, पऐ प्यारी रादी ! अलविदा | 
ग्रलविदा ऐ अहके-खाना | अलबिदा । 
अलविदा मासूमे-दादा ! अलविदा । 
अलविदा ऐ दोस्तो-दुशमन [ अजविदा । 
अलबिदा ऐ शीत-उष्ण |! अलविदा । 
अलविदा पे कुतठुवी-तद्रीस' | अलविदा । 
अलविदा ऐ खुबलो-तक़दीस अलविदा । 
अलविदा ऐ दिल्ल |] खुदा ले अलविदा । . 
अलविदा राम | अलविदा, ऐ अलविदा । 
यारो, घतन से दम! गये, हम से चतन गया १ 
नक्शा हमारे रहने का जंगल में बन गया। 


ज्ञीने का न अंदोह, न मरने का ज़रा गम; 
यकर्सा है उन्हे ज़िंदगी ओर मौत का झालम । 
वाक़िफ़ न वरस से, न मद्दीने से चह-इकद्म ; 
शव की न मुसीदत, न कहीं रोज्ञ का मातम । 
द्नि-रात घड़ी-पहर महो-लाल में खुश हें , 
पूरे हैं वही मर्द जो हर द्वाल में खुश हें । 
उनकी तलब घर की, न बाहर से उन्हे काम , 


तकिया की न ख्वाहिश है, न बिस्तर से उन्हे काम ! 
महलों की हवस दिल में न मंद्रि से उन्द्दे काम , 


लाहौर से चलकर पाए हरिद्वार पहुँचे । वहाँ से वद्र- 
नारायण का मी पकड़ लिया ' थोड़ी दूर चरलेक- 'ज्ञब देव- 
प्रयाग पहुँचे, तो स्वामी शिवगणाचाय खदि कई साथी यहाँ 
से अलग दो गये वे छोग तो बदरीनारायस की. ओर रवाना 

ये और राम गंगोत्री की ओर चले । ज्ञव टिछ्री पहुँचे, दी 


दूरी पर लेड सुसलोधर का पुऋ बहुत पड़ा यागीवा था, जि से 
उक्त सेठ ने साधु-मदत्माओं के एकातनअस्थाल हैं त्ल्ि 
संकल्प कर दिया थी | रस ने वद्दी अपलन ज्ञगा दिया। पसा 
. क्ौडी जी कुछ जिस के पएस था राम-पादशए्द ने उसे गंगए 
पफ्िकवव दिया; खर सबकी पर्कांव-ख्थान में ख्रद्ग-अलग वेठदत 
अहं्रद-उप॒लना करने का आदेश पिया । उन्दोंने रुपष्ट पैड 
दिया-- अब $पघर पर पूरा विश्वास करके निर्श्चिव छोकर 


आ्राया ओर संघ लोगों के 
. प्ोज्ञनों का प्रषेध के ला गया । रस के इस इेश्चर-विश्वाल 
छोर देवी साहाय्य से लोग विस्मित हो गये, और भविष्य के 
: लिये सबके हुदयों में इेश्वर पर दृढ़ घिश्वासस हो गया ६ यहां 
रहकए राम की मस्त लेखनी ले जो था प्रवाध्चित ४४, पप्े - 
धचुन-वए्स! के नाम स्तेछु 

कुछु समय हे रखने फे बाद फक दिन एस खपने 
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साथियों से बिना कुछ कहे, दमयंती की नाई अपनी स्त्री . 
की सोती छोड़, राजा नल की तरह आप आधी रात फो, 
अकेले, नंगे पेर नंगे शिर, उत्तर-काशी की ओर चल 
दिये। राम की इस लीला से उनकी साध्वी स्त्री के चित्त 
पर ऐसी गहरी चोट लगी कि वे बीमार हो गई” । राम 
यद्यपि कुछ दिन पश्चात्‌ कृपा करके फिर वहीं लोट आये, 

किन्तु उनकी पत्नी का स्वास्थ्य न सँसल सका । कुछ उस वन 

का जल-पवायु भी उनके अश्रज्ुकूल न हुआ । जब उनके स्वरुथ 

होने की आशा जाती रही, तो उन्होंने राम से अपने पुत्र ( ब्रह्मा- 

नमन्‍्द ) के साथ घर ज्ञाने की इच्छा प्रकट की ओर राम की 

आज्ञा से बरह्मचारी नारायणदास उन्हें मुशरीबाला-म्राम से, 

उनके शचसुर गोल्लाई' द्वीरानन्द्‌ जी के निकट भेज्ञ आये । 
सेन्‍न्यास-मरहण ओर तीप-भ्रमण । 

इस तरह राम को एकान्त-निवास[करते-फरते जब छु मास 

हो गये, तो उनके भीतर संन्यास लेने की इच्छा तरंग मारने , 
' लेगी । हम पहले वतल्ा आये हैं कि द्वारका-मठाधीश जगदुगुरू 
शंकराचाय ने श्रपनी सेट के समय उन्हें आज्ञा दे रकछ्ी थी 
कि “ज्ञब वेराग्य का खोत किसी तरद्द भीतर न समा सके, तो 
गंगएतट पर संन्यास ले लेना |”? यद्दी हुआ भी । सन्‌ १६०१ के 
आरंभ में, स्वामी विवेदानंद जी के शरीर त्यागने के कुछ द्न 
पदले, एक दिन राम-बादशाह ने नापित को चुलाकर सर्वत्तोसद्र 
कराया, गेरुए- कपड़े रंगे गए, राम ने गंगा के बीच में खड़े 
. होकर, 82 3० का उच्चारण करते हुए, यज्ोपवीत उतारकर गंगा 
को सोपा और सूर्य-सगंवान्‌ को साक्षी करके गोसाई' तीर्थराम 
से स्वामी-रामतीर्थ होकर गंगा से बाद्दर' निकले ओर गेरुए 


३8 स्वांसी रामतीर्थ जिल्द दूखरी 
चसन धारण कर लिए । उस समय उनके गौर-कांत, सुंदर 
मुख-मंडल पर एक अपूर्व, अलोकिक, दिव्य तेज देखा गया। 
उनके संन्यास-प्रहए की सूचना प्रथम तो उनके गुरुदेवजी को 
ओऔर पश्चात्‌ सबंत्र भेजी गई। ख़बर पाकर प्रतिदिन सेकड़ों 
मनुष्य उनके दर्शन करने और उपदेश खुनने के लिये आने लगे । 
संन्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामीजी वहाँ छुः मह्दीने तक रहे, 
किंतु जब मनुष्यों के गमनागमन से बह स्थान एकांत न रह 
गया, तो स्वामी राम, १४ जून १६०१ ई० को, चुपके से चल 
दिए और वहाँ से ४-५ मील की दूरी पर, गंगा फे किनारे, 
बमरोगो-गुफा में, रहने लगे। बहाँ भी दो एक सास निवास 
करके बह्मचारी मारायणदास ओर तुलायम ( पश्चात्‌ 
ओरीनारायण रुचामी क्लोर रामानंद स्वामी) को साथ लेकर, 
१६ अगस्त १६०१ ई० को, राम-बादशाह यसुनोत्री, गंगोन्नी, 
त्रियुगीनारशायण, केदारनाथ, बद्रीनारायण की यात्रा के लिये 
चल दिए! | रुवामी राम ५ सितस्बर १६०१ ३० अर्थात्‌ जन्माष्टमी 
को यपुनोत्री पहुँचे ओर एक मास वहाँ रह कर यमुनोत्री के 
ऊपर, खुमेरु-पर्वत पर, जो बंद्रपूछ के नाम से प्रसिद्ध है सेर 
करने गए. | यहाँ के मनोरम दृश्य से स्वामी रास को जो आनंद 
मिला उसका वर्णुत्र उन्होंने 'खुमेरु-दुर्शन! नाम के एक गय-पथ्य- 
मय लेख में किया है | यसुनोत्री. पहुँचने पर उनके चित्त की ज्ो 
. प्रफुज्लित, मख्त ओर श्रानंदमय अवस्था थी, वह उनके निम्नांकि 
गद्य-पद्य-मय पत्र से स्पष्ट है--.. 
“इस बुत्न्दी पर माश की दाल नहीं गलती, न दुनिया की 
ही दाल गत्नती हे । निद्यायत गर्म-गर्मे चश्मासार (अति दहष्ण 
आंत ), .कुद्रती ल्ालाज़ार ( प्राकृतिक दृश्य ), चमकदार चाँदी 
“को शरमाने चाले सफ़ेद हुपट्टे ( अर्थात्‌ यमुना के जल पर भाग 
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फेन ) ओर उनके नीचे आकाश की रंगत को लज्ञानेबाला यमुना 
रानी का गात बात-बात में कशमीर को मात करते हैं । 


“आवशार ( झरने ) तो तरंगेवे,खुदी में ( निज्ञानन्द में 
मग्न हुए ) जत्य कर रहे हैं, यम्ुना-रानी साज़ बजा रही हैं ।. 
राम-शाहंशाह्‌ भा रहा है-- 

हिप हिप हु । हिप हिप हुए ॥ ( टेक ) 

अब देवन के घर शादी है, लो राम का दर्शन पाया है। 
पाकोषां नाचते आते हैं, हिप दिप हुर, द्िप हिप हुरं॥ १॥ 
खुश .ख़ुरम मिल-मिल गाते हैं, हिप दिप हुर, हिप हिप हुर। 
है मंगल साज़ वजाते हैं, हिप हिप हर, हिप हिप हुए ॥२॥ 
सब ख्वाहिश मतलब हासिल हैँ, सब खबों से में वासिल हूँ । 
क्यों हमसे भेद छुपाते है, हिप द्विप हुरं, दिप दिए हुरे, ॥ ६ ॥ 
सथ आँखों में में देखू हैँ, सब कानों में में सुनता हूँ। 
दिल वरकत सुझसे पाते है, हिप छिप हुर, हिए छिप हुर ॥४॥ 
गंह इश्वह सीमीबर का हूं, गह नारा शेरे-चबर का हूँ। 
हँस फ्या-कया स्वाँग बनाते हैं, द्विप हिप हु, हिप हिप हुए ॥५॥ 
में कृष्ण बना, में कंस बना, में राम बना, में रावण था। 
हाँ, वेद अब करुमे खाते है, हििप हिप हुरे, दविप हिप हुए ॥६॥ 
में अंतर्यामी साकिन हूं, हर पुतली नाच नचाता हूं! 
हम खूतर तार हिलाते हैं, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुर्र॥ ७॥ 
सब ऋषियों के आईना-दि्लि में मेरा नूर द्रखंशाँ था। 
मुझ ही से शायर लाते हे, हिप हिप हुर, हिप हिप हुर॥ ८॥ 
. ' हर इक का अंतर आतम हूं, में सबका आक़ा साहिब हूं।. 


(१ ) पाओं से, (२) कभी चाँदी जैसी सुंद्री का नख़रा हैं, 
( ३) भचल, (४ ) चमक रहा है । 
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मुझ पाय दखड़े ज्ञाते हैं, हिंप हिप हुए, हिप हिप हुरे ॥ & ॥ 
में खालिक, मालिक, दाता हैं, चशंमक से देहर वनाता हूँ । 
कया नक्शे रंग जपाते है, दिप हिप हुर, हिप दिए छुर ॥श्ण। 
इक्क कु से दुनिया पेदा कर, इस मंदिर में खुद रद्दता हैं । 
हम तनहा शहर बसाते है, हिप हिप हुर, हिप हिप 8 ॥९१॥ 
वह मिपतरी हैं जिसके वाइस दुनिया दो इशरत शीरो 
गुल मुझसे रंग सज्ञाते हैँ, हििप द्िप हर, दिप हिप हर ॥१श॥ 
मसंजूद हूं क्रिवला , दावा हूं, मावूद अज़ों नाकूस का हूं। 
सब मुझको दृएक चुलाते है, हिप दिप हुर, हििप हिंप हुए ॥१३॥ 
कुल आलम मेरा साथा है, दर आन बदलता आया है । 
ज़ले' क्ामितें गिर्द घुमाते है, द्िप ध्विप हुरं, दिए हिप हुर ॥१४॥ 
. यह जगव हमारी किरण हे, फेली हरसू मुझ मरकज़ से । 
शा बूकल्सू' दिखलाते है, दिप हिप हुरे, हिप हिप हुर ॥ १९॥ 
में हस्ती सब श्रशिया की हं, मे ज्ञान मलायक कुछ की हू । 
मुझ बित बेबूद कहाते है, हिप हिप हु, हिप छिप हुए ॥ १६॥ 
जादूगर हूं, जादू है खुद, ओर आप तमाशा-वीं में हूं। 
हम ज्ञादू खेल रचाते हैं, ह्विंप हिप हुरे, द्विप हिप हर॥ १७ ॥ 
वेज्ञानों में दम सोते हैं, हैवाँ में चलते-फिरते हैं। 
इन्सा में नींद जगाते हैं, हिप हिप हुरे, .हिप द्विप हु ॥ १८॥ 
संसार तजज्ली है मेरी, रूब शअ्रंद्र बाद्दिर में ही हूं । 
हम कया शोल्े  भड़काते हे, हिप दिए हर, हिप हििप हरु ॥१७॥ 











(९) जगतकता, (६) पलक मारने से, (७) ससय, युग, (८) भाज्ा 
(8) बंदनीय, (१०) प्रतिष्ठापान्न, (११) पूजनीय वा प्रार्थनीय, “१२ ) बाग 
(११) शंख, (३४) जगत, (१९) साथा, (१६) बिम्ब, (१७) सब झोर 
(१८) नाना भ्रकार, (१६) देवता, (२०) प्रकाश, (२१) लपरे', तेज । 
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है मस्त पड़ा महिमा में अपनी, कुछ भी गेर अज़ राम नहीं । 
सब कल्पित धूम मचाते है, हिप दविप हुरे, हिप हिप हुर ॥२०ण। . 
दीचानगी को दिन-दूनी रात चो-गुनी तरक्की है। “दीवानः 
श हुए! बसस्‍त” वाल्य दाल है। क़ालिवे-अन्सरी ( शरीर ) का 
कुछ पता नहीं । । 

खुराक--फलाहार जो यमुना-रानी अपने द्वाथ से पका देती हैं 
अर्थात्‌ गरम कुणड में खुद ब.खुद तेयार कर देती है । 
स्नान--कभी-क्रमी सो-सो फीट की घुलंदी से गिरनेवाले 
आवशार्रों के नीचे स्वान की मोज्ञ लूटो ज्ञाती है, कभी 
सदियों दत जमी हुई बफ़ से ताज़ा-ताज़ा निकलकर 
जो यमुनाजी आती हैं, उसमें स्तान का लुत्फ़ उठाया 
जाता है, ओर कभी कुण्डों के तत्ते पानी में शहंशाह 

. सलामत ग्रुसल फरमाते है। 
चलना-फिरना--सव जगदू बिलकुल नंगे बदन ले होता दे। 

-राम-शहेशाह” 

सुमेरु-द््शन के -अनन्तर स्वामी रामतीर्थे यमुनोत्री आए । 
यमुनोत्री से घरसाली गाँव द्ोकर, ऊपर के तुषारपूर्ण हुर्गंम 
मारग से घराली गाँव द्वोते हुएए गंगोत्री पहुँचे। इस घिकट 
दिमानी-मार्ग की यात्रा.का विस्तृत वर्णन स्वामीराम ने अंग्रेज़ी 
में, एक पुस्तिका-रूप में किया है। गंगोत्री में रहने के पश्चात्‌ 
स्वामी राम बूढ़े केदार ओर त्रियुगी-नारायण के मार्ग से 
कंदारनाथ गये ओर केदारनाथ से बद्रीनारायण की यत्रा की। 
वदरीनारायण दीपमालिका से एक सप्ताह पहले पहुँचे । उस 
वर्ष सूय ओर चंद्र, दोनों मद पक दी पत्त में पड़े थे। सूर्य- 
अहरण-स्नान करने के पश्चात्‌ स्वामी राम ने एक कविता लिखी 
जिसके दो-एक पद, पाठकों फे विनोदार्थ, यहाँ दिये ज्ञाते है-- 
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इश्क का तूर्फ़ा बपा है होजते-मयख़ाना चेस्त १ 

खू शराबो, दिल कबावो, .फुलते -प्माना नेस्त ॥ २१॥। 
सख्त मज़सूरी है तारो, हवाई कोई फया कुछ कदे । 
पस्त है. आलम नज़र में चहशते-दीवाना नेस्त॥ ९॥ 
शल्विदा पऐ मज़े-ढुनिया, अलविदा पे जिसमो-जाँ । 

पे अतर्श, ऐ. जू, चली, ईजा कवूतर-ख़ाना नेध्त॥ है| 
दया तजज्ञी है यह नारे-हुसन.. शोला-ख़ेज द्दे। 
मार से पर दी यहाँ पर ताक़ते-परवाना नेख्त ॥ ४ ॥ 
मेहर दो, मद हो, दविस्ता दो गुलिस्ताँ को हसार । 
मौज़ज़न अपनी है खूबी; सूरते-वेगाना नेसत ॥ ५॥ 
लोग बोले, श्रददय ने पकड़ा है. सूरज को, गलत । 
खुद हैं वारीकी मे बस्ममा साथा महजूवाना नेस्त ॥ ६ ॥ 
उठ मेरी जाँ, जिस्म से. दी गा ज़ाते-राम में । ' 


दर 


जिंस्प वद्रीश्वर की सूरत हर्वाते-फर्ज़ाना' नेस्त ॥ ७) 
घस-सभाओं के जछसे और श्रीनारायण- 


स्वामी को सन्यास । 

.. जब स्वामीणम बद्रीनारायय ले लौटने लगे, तो मथुरा 
से स्वामी शिवगणाचाय जो का पत्र मिला, जिससे विदित छुआ 
कि वहाँ उन्‍होंने एक 'रिलीजल कानफ्रोस” सब मतों का घा मिक 
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( १ ) शरायख्धाने की ज़रूरत, ६९) प्यात्षे की ज़रूरत, (३ ) 
निजानन्द घन, ( ४) प्यास, (४ ) मे, ( ६ ) सुन्दरता की अग्नि, 
(७ ) भदकी हुई, ( ८ ) पाठशाला, ( ६ ) पर्वेत, ( १० ) तरंगमयी, 
( ३१ ) सुर पर, ( १३ ) पर्दे में छुपे हुये के समान, ( १३ ) रास के 
स्वरुप सें निमग्त, ( १४ ) बालकवत्‌ चेष्टा, ! 
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उत्सव करने का महोद्योग किया है, जिस का सभापति स्वामी 
.. रामतीधजी को मनोहीत किया गया है। अतः द्सिम्दर १६०१ 
' - में, स्वामीजी अपने साथियों ( बरह्मचारी नाराययदास ओर 
तुलाराम ) सहित मथुरा पहुँचे ओर उस घधम्म-मद्दोत्सव में सभा- 
पतिके आसन को खुशोशित किया । यहाँ राम बादशाह के मनो- 
दर उपदेश और बनकी दिव्य तेज-पूर्ण मूति के दर्शन से द््शऋं 
पर जो प्रभाव पड़ा, उसका लेखनी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । 

मधुरा के बाद, फूरवरी १&०२ में, स्वामी राम साधारण- 
धर्म-सभा के दूसरे वार्षिक अधिघेशन में फैज़ाबाद आये । यहाँ 
हिंदू, मुललमान, ईसाई ओर श्रन्य धर्म के प्रचारकों ने अपने- 
अपने धर्म की विशेषताएँ दिखलाई' | इस्र उत्सव में मुसलमानी 
धर्म दी ओर से मोल्नवी मुहम्मद सुर्तज़ा श्रलीख़ां साहब स्वामी 
ज्ञीसे शास्रार्थ करने वाले थे, किन्तु ज्योहो मौलवी साहब स्वामी 
ज़ी के सम्मुख आये और उनकी मनोहर सूर्ति के दर्शन किये, 
तो न मालुम उनका वह विरोध-भाव कहां चंपत द्वो गया, उलटे 
उनकी आँखों से प्रेमाञ्र बहने लगे, भर थे राम के बड़े प्रमी 
बन गये । गा क्‍ 
साधारण-धम्म-सभा फ़ेज़ाबाद के वार्षिकोत्सघ पर स्वामी 
राम की आतज्षा से ब्रह्मचारी नारायणदांस ने भी व्याख्यान 
दिया था। नारायणदास के -भाषण का श्रोत्ताओं पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । यह देख स्वामी राम ने उन्हे संन्यास लेकर देश 
में उपदेश देने की आशा दी। तदनुसार, माचोे १६०२ में, 
मारायणदासजी को संन्यास मिला ओर थे राम से अलग 
होकर गेरुएः बसन पहनकर देश-देश में विचरने लशे। कितु 
क्रेवल ४ महीने विचरण कर, जून १६०२ मे, थे फिर श्वामीज्ञी 
के निकट पहाड़ों पर आ गये। ह 
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ठिहरी के महाराज से भेंट । 


मई १६०२ में, जब स्वामीराम टिहरी-पर्वत पर गये, तो 
रायबद्दादुर जाला बैजनाथ बी० ए० रिटायर्ड जज, आगरा भी 
उनके साथ दो लिये। टिहरी से देहरादून बी और, लगसग 
११ मील के अंतर पर, कोड़िया चट्टी नाम का एक पड़ाव है। 
यहाँ विशाल दुर्ग के समान एक पुरातन प्रालाद है, जो जीर्ण- 
शीर्ण पड़ा है। उसके चहँ ओर खुविस्तीर्ण मेदान ओर विविध 
भांति के सुरभित खुमनों से समाकीर्ण सघन चन है । इस रस्य 
स्थान पर यद्द ज्ञान पड़ता था, मानों प्रकृति देवी पुष्प-पादप- 
राजि से लज्जित होकर, मुग्धा-नायिका की भांति, राम-वादशाह 
की प्रतीज्षा कर रही थीं। राम ने भी वहीं अ्रपता आसन 
जमा दिया । 


संयोग से टिहरी के महाराज, जो वाइसराय से मिलने के. 
लिये देहरादून आा रहे थे, उस मार्ग से निकले ओर उसी चट्टी 
पर मुक़ास किया | महाराज को जब रास बादशाह के आगमन 
का समाचार मिला, तो उनके मन में दर्शनों की श्रत्यन्त उत्कंठा 
हुएई। उन्होंने अपने बज़ीर द्वारा राम-घबादशाह से दर्शान देने की 
प्रार्थना की । राम-बादशाह बज्ञजीर साहेब के साथ चल्ले । टिहरी- 
महाराज, जो स्थागत के लिये मार्ग में खड़े थे, राम-बादशाह को 
अपने डेरे पर ले गये। महाराज टिहरी पक विद्वान पुरुष थे, 
किन्तु उनके चित्त पर हरवर्ठ स्पेसलर (6-७८ 5960८९७) के 
अजेय-बाद्‌ (0 800०5४८७0) ने अ्रधिकार ज्ञमा रक्सा था, इस 
लिये घे “के कक (अजेय-वादी) प्रसिद्ध थे । राम-बादशाह के 
वहां पहुँचते ही एक बहुत बड़ा दरबार लग गया। महाराज 
टिहरी ने ईश्वर के अस्तित्व-लंबंध में प्रश्च किया। राम बादशाह 
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से नाना युक्ति प्रमाणों से, ( दिनके २ बजे से ४ बजे तक ) ढीझ 
तीन घंटे भाषण करके, ईश्वर का श्रस्तित्व प्रत्यक्ष सिद्ध करने 
का प्रयत्तल किया । इस सत्संग का सहाराज़ के हृदय पर बड़ा 
प्रसाव पड़ा ओर वे अत्यन्त विनीत-भाव ओर धद्धा-सहित 
राम-बादशाह से प्रार्थी हुये कि “हृदय के बहुत-से संशय तो 
वित्त द्वो गये हैं, पर यदि राम महाराज टिहरी वा प्रतापनगर 
पधारने की कृपा ऋरंगे ओर पऐले ही सत्संग की वर्षा होती . 
रहेगी, तो सब संशय अवश्य नए हो ज्ञायंगे? । 


[वंदबानयात्रा ॥ 


विहरणे में कुछ दिन निवास करने के पश्चात्‌ स्वामी राम- 
तीर्थज्ञी महाराज्ञ प्रतापनगर गए.। यह स्थान पंत्रेत्‌ की चोदो 
पर है। इसे महाराज टिहरी के पितामह श्रीप्रतापशाह ने श्रपने 
निदाघ-निवाल ( 5प/॥767 ॥0096 ; के लिये निर्माण कराया 
था। महाराज टिहरा भी वहीं गए । इन दिनों प्रति रूप्ताह . 
महाराज्ञ टिहरी श्रीस्वामीजो फे निकट आते ओर जी-सर कर 
सत्संग करते थे। ज्ञुज्ञाई १६०२ में, मद्ााराज़ टिहरी ने किसी 
आगर डी सरूसए्वएपत्र में यह समप्चार पढ़ा प्ि शिव्णगो पी 
तरह ज्ञापान में भी संसार-सर के धर्मों का एंदा धम-महासम्मे 
लग ( २९८॥५४०५५ (००श४शि&॥८९ ) होगा, जिस में सारतव्ष के 
भी सब धर्मों के विद्वानों को निमंत्रित किया गया है ।” महाराज 
टिहरी सुवयं यह समाचार-पत्र हाथ में लिए श्रीस्वामीजी के निकट 
आ्राए: और उनसे उक्त कानफ्रेस में सम्मिलित द्वोने की प्राथंना की ।. 
स्वामीजी के स्वीकार करते ही महाराज ने तार भेजकर “टरामरू 
कुक एंड कम्पनी” (00095 ०००६ & ८०, के द्वारा स्वाभीजो 
को यात्रा के लिये १०००)र० में जहाज़ के किराए आदि का खब 
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प्रबंध अपने आप कर लिया | श्रीस्वामीजी मद्राज इस यात्रा के . 
लिये टिहरी से लखनऊ ओर श्रागरया आदि स्थानों में प्यूमते, 
अपने प्रेमियों से मिलते हुए. कलकतते की ओर प्रस्थानित हुए। 
कलकता पहुँचकर उन्होंने श्रोनारायण स्वामी को भी, श्रपने साथ 
ले चलमे के लिये, कलकते चुलाया और र८्श्रगल्त १६०२६० को 
वे जापान के लिये ज्ञाडउंन कम्पनी के कुमसेस नामक जहाज़ पर 
सवारहुए | मार्ग में हांगकांग आदि वबंदररों में ठहरते, उ्याख्यान 
देते, छोगों को मोहित करते हुए अवटोबर के प्रथम सम्ताह में 
' स्वामी जी जापान के यूक्रोह्दामा नाम के बड़े वंद्रगाह में उतरे। 
इस जल्न-यात्रा के समय उनके चित्त की जो गहगद दशा थी, 
उसका शआाभास उनकी निम्न-लिखित कविता से मिलता है-- 
यह सेर क्या है अज्ञबव अनोखा कि राम मुझमें, में राप्त में हैं। 
बगर घूरत अजब है जलवा कि राम मुझमें, में राम में हूँ ॥ 
मुरक्ा-ए-हुसस्‍्तो-इश्क़ हूँ में, सुझीमे राजो-नियाज़ सब हैं। 
हैं ग्रपती सूरत पे आप शैंदा कि राम सुझमे, में राम में हूँ ॥ 
ज़मान आईना राम का है, हर एक सूरत से दै बह पैंदा। 
जो चश्मे-हक़॒बी खुली तो देखा कि रास मुझमें, में राम में हूँ ॥ 
बह सुभसे दर रंग में मिला है कि गुल से वू भी कभी जुदा है । 
दृबाबो-द्रिया का है तमाशा कि राम मुभमें, में राम में हैं ॥ 
सबब बताऊ में बंज्द का कया, है फया जो द्र परदा देखता हैँ । 
सर्दी यद्द दर साज़ से दे पेंदा कि राम मुझमें, में रास में हैँ ॥ 
बसा है दिल में मेरे वह दिलबर, है आइना में खुद औइनागर। . 
(१) सुन्दरता व प्रेम का ज़ख़ीरा। (२) गुद्य रहस्य घोर प्रेस व ु 
सिलाप की इच्छा । (३) तल्व दृष्टि का नेत्र । (७) घुलबुज्ा और समुद्र । 


(४) अत्यन्त आनन्द व विस्मय। (६) ध्वनि। (७) शीशा बनानेवाला 
( सिकन्दर से मतलब है ,। 
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अजब तहंय्यर हुआ यह केसा ? कि राम सुसूमे, में राम में हूँ ॥ 
' मुक़ाप पूछी तो लामकाँ था, न राम द्वी था न में वहाँ था | 
लिया जो करवट तो होश आया कि राम सुभमे, में राम में हूँ ॥ 
अलक्तंवादर है पाक जलवा कि दिल बना त्रे-बर्क़-लीना । 
तड़प के दिल यू" पुकार उद् क्लि शाम मुभमे, में राम में हूँ ॥ 
जहाज़ दरिया में ओर दरिया जहाज़ में भी तो देखिए आज्ञ । 
यह जिस्म किश्ती है, राम दरिया कि राम मुझ, में राम में ह॥ 


रास-बादशाह जापान | । 

:... विदेशा म॑ यह प्रथा है कि जब कोई वड़ा जहाज़ वहाँ आने 
वाला होता है, तो उसके पहले ओर दूसरे दर्ज के सब यात्रियाँ 
कफे-नाम, उसके आने के एक दिन पहले, उस वंद्र के समाचार- 
पत्रों में छुप जाते हैं। इसलिये, जापान में, जहाज़ ठद्दरते दी, 
सेठ वसियामल-आसूमल सिंधी-मर्चेंट के दो नोऋर स्वामोज्ञी को 
जहाज़ पर से उतारकर अपने फ़र्म ले गए. । एक सप्ताद तक थे 
वहाँ रहे कितु ज़ब उन लोगों को ज्ञात हुआ कि स्वामी जी 
महाराज्ञ उनके थदाँ संसार-भर के धर्मो के मद्दा-सस्मेलन में साय 
लेने आए हैं, तो थे अत्यंत विस्मित हुए, क्योंकि उन लोगों को 
इसकी बिलकुल ख़बर तक न थी। इस प्रकार जब यूकोहामा में 
रिलीजल कानफ्रेस का कुछ पत्ता न चला, तो डचित प्रतीत 
हुआ कि जापान की राजधानी टोकियो में उसका पता लगाया 
ज्ञाय । शअ्रतः खेठजी के एक खुबोध नौझूर के साथ स्वामीज्ञी 
टोकियो गए. और वहाँ एक भारतीय विद्यार्थी मिस्टर 
पूरनसिदद के मकान पर पहुँचे । पूरनलिह निपट विदेश में श्रपनी 


(८) भारचय। (६) निरन्तर । (१०) शुद्ध दर्शन | (११) भीतर 
की विजुद्धी का भग्िनि-पर्व॑त । हे 


ब+ 


४४ स्वामी रामतीध दूसरी जिल्द्‌ 


जन्मभूमि के दो तेज्षस्वी संन्‍्यासियों को अपने घर पर आए 
हुए देखकर आनंद में विहल हो गए। किन्तु जव स्वामीजी ने 
उनसे उक्त कानफ्रेस का हाल पूछा, तो छात हुआ कि किसी 
मसख़रे ने भूछघुठ यह ख़बर हिंदुस्तान के अख़बारों में छुपा दी 
है। इसका निश्चय दो ज्ञाने पर रुघामीजी ने तार द्वारा भारतीय 
पत्नों में इस मिथ्या समाचार का प्रतिवाद छुपा दिया । 
उन दिनों टोकियो में भारतवर्ष के प्रोफ़ेसर छुजे का सरकस 
अपने अदुभ्भुत खेल दिखा रहा था ओर प्रोफ़ेसर महोदय के 
प्रस्ताव पर भारतवर्ष के नेपाल, पंजाब ओर युक्तप्रदेश के कितने 
दी विद्यार्थी, जो जापान मे शिक्षा लाभ करते थे, कई भारत- 
ह्ितेषी ज्ञापानी भाइयों की सहायता से घहाँ एक “इंडो-जञापान 
कलब” स्थापित कर रहे थे, ज्ञिसका उद्देश्य भारतीय नवयुवकों 
को जापान में चुलवाकर शिक्षा दिलवाना श्रोर परस्पर एक 
स्वदेश भाई का दूसरे स्वदेश-साई की सहायता करना था । इस 
नूतन क्लब में राम-बादशाह फ्े अनेक व्याख्यान हुए जिससे 
भारतीय विद्यार्थियों में एक नदीन जीवनी-शक्ति का संचार 
हुआ। इलके बाद टोकियो के हाई कमशल कालेज में स्वामीजो 
का सफलता का रहुरुय! (35९८:९८६ 0६ 5प८८९५५७) फे विषय पर 
अत्यंत युक्ति-पूर्ण व्याख्यान हुआ भिससे जापानी विद्यार्थियों 
ओर प्रोफ़ेसर्सों के हद्यों पर उनका एक विलक्षण प्रभाव पड़ा । 
इन व्याख्यातों के ओमसारायण स्वामो ने संक्तिप्त नोट लिए 
ओर मिस्टर पूरनसिंह मे जब उन्हें अपनी ओजस्विनी क्ेखनी 
से, राम की भाषा में, विस्तरित रूप देकर सम्मुख उपस्थित 
किया, तो राम-घादशाह ने प्रसन्न होकर प्यारे पूरनसिह को प्रेम- 
'पूण दृष्ठि से देखा। वार्तालाप करने पर विद्ति हुआ कि पूरन- 
सिह एक होनद्वार युवक, हरघ्ढ स्पंसर के मत के अनुयायी 
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श्रीर सच्चे आनंद के ज्िज्षासु हैं। उन्होंने कई बार स्वामीज्ञी 
से पूछा कि मेरे लिए जीवन का कया कतेब्य होना चाहिये ?. 


' स्वामीजी ने हर बार उन्हें उत्तर दिया कि अपने अंतरात्मा से पूछी 


जज 


ओर उसका अचुसरण करो । किंतु ज्ब उन्होंने तीसरी बार राम- 
बादशाह से वह्दी प्रश्त किया, तो उन्होंने कह दिया--““[ ६८ 
एप. 5व्व॥70ए85 800 5९7ए९ निएा०7६ (संन्यास धारण करके 
मलुष्यत्व की सेवा करो )४ # 


राम-बादशाह अमेरिका में । 
इस उत्तर के कुछ दिन वाद श्रीवारायण स्वामी को .युरोप 


. अफ्रि, का, सीलोन, बह्मा प्रभ्ंति देशों में प्रचार करने का आदेश 


देकर, स्वामी रामतीथेजी महाराज प्रोफ़ेलर छुत्रे के साथ, 
अप्तेरिका प्रस्थानित हुए । अमेरिका पहुँचकर उन्होंने जो काम 


किया, उसका वर्णन इस छोटे-ले लेख मे करना श्रसंभव दे! 


#£लब राम अमेरिका चले गए, तो मिस्टर पूरन ने संन्यास ले लिया 
और जापान के साधुओं ( योगियों ) की तरह साल-भर जापान के नगर- 
नगर में फिर कर वेदांत का प्रचार किया। इतना ही नहीं, उन्‍्हों ने: 
जापानी नवयुवकों में वेदांत का प्रभाव डांलने के लिये []फ07006747९8 
[07ए॥ ( राजेनशील प्रभात ) नास का एक पतन्न भी निकाला । एक चर्षे 
पश्चात्‌ जब वह स्वदेश जोटे, तो कलकत्ते में उनके माता-पिता उन्हें लेने 
झाए। पुत्र को साधु-वेश सें देखकर वे बहुत रोए; अपने घर पंजाब 
ज्ञाकर समझा-बुझाकर उन्होंने उन्हें ग्रहस्त फिर बना लिया । इसके बाद 
मिस्टर प्रनसिह रियासत ग्वालियर में फ़ारेस्ट डिपाट मेंट के केमिकल 


ऐडवाइज़र का काम करते रहे। अब वे अपने जन्म के सिक्‍्ख-धर्म में 


वापस आ गये हैं, और मिस्टर प्रनसिह के स्थान सरदार पूरनसिंह के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । 


लंक्षेप मैं यद कि $ तक वो ] ट त्न्चे 

बहाँ घः और व्याख्यान देते रहे, छ स्याटलवा श-तगर 
कु रहने के वे बहां के आदी अमे कऋन लोगो 
ने उन्हें प्रोफ़ेसर के छीत ये बहुत 

तक वह एर्वः बल कदर एलन य्फे पक 
सानफऋषनिलर हे थ नगर फेलीप प्य का भरणिल्ध 
कसबा ओ बुंदरस-ल्थार्न ये! जुझछ डॉट मंद बडी 
श्रद्धा के क््ख्वा धीज्ी को प्ने य्द्य्खा 
कोर, अपन! गला उर्नेे लिये ८ छर दिया 
वहाँ. रुवे धीऊी के, उपदेश लोगो ने गेल टिया दनाई 
क्ञतका अंदर गरीब भष््ठ क्त की शिण' के 
कमेरिका में हुस प्रकार स्ले च्द् | स्वामी झ्ली स्ले 
लित्यप्रति सत्ता का लाए >क्के छियेपफक पु&ागार्त० | 
एाजीलीएपवे ( साधु सादा ) स्थापित (छूया गर्य इ 
ज्ञलमे अधि के उपदेश जे) इन 3 द्वेशौ ले 
स्वामीओ का इतनी प्रभाव पड़ा हाँ के कई लम्माचार-पत्रो 
त्ते उनके प्होयो लछु ८८] १०१०९ (१७४5 ॥8| ८७४0९ 0 


६ 9)870 2) ५ हऊावित इसामलीह छामेरिवा में आप, है ) शी व्द 
देकर अपने छल मे उनकी भूरि भरि घ्रशेला की क्रमेरिकी 
में स्वामीजी फो इतनी ख्याति हुई कि तत्कालीन छमेरिकत 
उलीडेंट ने भी| उनके दर्शन किए. । है 

न्‍्यूपाक के पर पत्र ने लिखा[- अमेरिका मे पक विचित्र 
पप्तीय से आग दे, जो अपनी पेनक फेः ऋतिर्क कोर 
किसी घाठ को रुपशे नहीं करता | झपने लाथ कल झोजत- 
. लामिशी भी नहीं पड । जब सैर की (नक्दलत दै। तो प्प्क 
लत्याण्ण वस्त्र से कई दिनो तक: अत्यन्त शीतल स्थानों में विज 
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श्णु करता रहता है। जब व्याख्यान देता है, तो दिन में कई 
बार, ओर एक-एक वार में तीन-तीन घंटे लगातार घोलता रहता 
है। उसका संद्र स्वरूप अ्रत्यन्त मनोहर है ।” 

ग्रेट पेसिफ़िक आयल रोड कम्पनो अमेरिका के मैनेजर ने 
लिखा--“पक भारतीय तस्व-चेत्ता स्वामी राम की न रुकने- 
वाली हँसी ओर माधुरी सुसकान मन को मोह लेती है ।”?. 

सेंट लुईसकी धार्मिक कानफ्रेस के संबंध में वहां के एक 
लोकल पत्र ने लिखा--“इस समारोह में अक्लेला प्रफुल्ल सुख- 
मंडल स्वामीराम का था, जो एक भारतीय तत्त्व-पेत्ता हमको 
- ज्ञान सिखाने आया है।” इत्यादि अगणित लेख अमेरिकन 
लेखकों की ओर से वहां के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हये। 
शाम के दर्शानों मे इतना प्रभाव था, कि अमेरिका में एक बार 
पुक नास्तिक समाज ( 300॥6५६ 562००ए ) की एक 
विदुषी लेडी राम के पास बहुल करते आई। राम-चाद्शाह 
उस समय समाधिस्थ थे । नास्तिक लेडी, जब तक राम समाधि 
की अवस्था से थे, खुप चाप बेठी उनको देखती रही । समाधि 
खुलने पर जब लल्‍वामी शम ने उनकी ओर देखकर अपना 
झशिप्राय प्रकट करने को रकेव किया, तो बद्दल करने की 
चुलचुल से भरी हुई लेडो उस नोरवता को भंग करती हुई 
वोली--'माई लाड | में नास्तिक नहीं हूं । आपके दर्शन से मेरे 
खब र'देह दूर दो गये !” मिसेज वेलमेन अमेरिका में एक 
अत्यन्त प्रेम-पूर्ण लेडी थी। चह राम-बादशाह्‌ की ७०, ४० की 
ह॒ृद्य-हारियी ध्वनि खुनकर ऐसी पुलकित हुई कि अपन 
, पश्चिमीय वस्त्र उतार कर संन्‍्यासित वन गई, ओर भारतीय 
' खंन्‍्यासियों की तरद्द बिना कोड़ी-पेला पास रक्खे ही नगर 
नगर विचर्ण करने लगीं। यह राम के प्रेम की मतवाली 


थोगिनी भार ई और एम की जन्म भूमि 
के दश्शन कर छे किये सु (रीवाला गाँव गई, तो उसे छोटे-से 
आम को तिण कः तिरेक से दुगद दी गई । 

अतिरिक्त वि: दी अत >डियों ने भी पारत आकर रे वी 
झन्म-मूमि शेंस कंस्ने को अमिलाषा भेंट दी ओर के 
सही 4 अंख्ठ यह जो दम 3 ० (००0 [२९८०१ 
2कक्षी00 ना छनेक खंड गे स्वाजी रप्म के ऋँगरेज़ी लेचल 

पढ़ने को पाते हैं, यह नदी अमेरिकन लोगों वी सर! 
छोर उन छकुजिय गे प्रेम का है। बात ये द 
स्वामी राम जे अमेस्का मे उद्यर देते “5 थे लोग 


मंजपए भे रक्त रहे, हुए सके । ज्िवने न हो गये या 
तहीं लिखें गये, उनक ब बौन सगा सकते. « । स्वामी 
बएस ने अपनी पण्मदसी के | के. कारण असे प्नेविषय के 
श्कड था डणप्यरी की परव नहीं की, ये ते *। पक अमेरिका 


के सेकड़ समाचासपत्रो ने समय-समय परे उटे दी प्रशंसा मे जो 

लेख छापे थे; की ढेर की ढेर कतरनो ( "पड: है. 

जब्दोने जैक्रेमेटो नदी मे प्लक दिया । इस ये उन स्थलों दंगे; 
जहां चद अकेले स्हे, उनकी ऋंखतित जीवनी नहीं भिलती ' 
चह् एकांत खेवन के बड़े पच्लपाती थे । उनका कथन था; दे 
साथ होने से मणुण्य की ४घ्वर निर्भेस्ता को हएनि पहुँचती हे 
बह अपने सप्थी "0 सहायता का अवलस- करने लगता हे । 


_जिल्द दूसरी .. संत्तिप्त-जीवनी ः ४६ 


राम बादशाह मझिम्ल में । क्‍ 
अस्तु । अमेरिका में लाखों पवित्र हृदयों में वेदान्त का भाव 
भरकर जिबराह्टर ( 599:४० ) के मार्ग से राम मिस्र-देश में 
पहुँचे । बहाँ मुललभानी समाज में, 45 मसजिद में, उन्होंने 
फ़ारली भाषा में एक जादू-भरा व्याख्यान दिया ज्ञिससे तद्द- 
शीय मुखलमान भाई शअत्यंत प्रसन्न हुए. । खुना ज्ञाता है, वहाँ के 
सुप्रसिद्ध अरबी भाषा के पत्र अल्वहाव” ने राम-वादशाह के 
उस्र भाषण के नोट लिये थे और उन्हें ऋपने पत्र में “ हिन्दी . 
फिलालफर” के शीषंक से छापे थे । इसके अतिरिक्त 
स्वामीजा ने सिस्र में कुछ और भी कोम किया या नदीं, इस 
भश्न का उत्तर देने को इन पंक्तियाँ के लेखक के पास कोई 
साधन नहीं है। क्वल इतना ही लिखा जाता है कि राम जहाँ 
” जाते थे, उल देशवाले उनको अपना ही मान लेते थे शोर उनके 
लेकड़ों प्रेमी वन जाते थे । । 


स्वदेश प्रत्यागसन । 

इस प्रकार अन्‍य देशां में घेदांत का सिहनाद करते हुप 
स्वामी राम कोई ढाई वर्ष बाद, ८ द्खिम्बर १६०४ ई० को, 
बंबई में उतरे। विदेशों में ज्ञाने से पहले हो भारतवष में स्वामी 
राम की पर्याप्त ख्याति दो चुकी थो, इधर अमेरिका आदि ज्ञाने 
ओर अगरेज़ी समाखार पत्रों भें उनकी चर्चा बढ़ ज्ञाने से 
समस्त भारत की श्र:ख उनके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहो. 
थीं। लब खस्प्रदायों के समाचार-पत्रों ने उनका श्रत्यंत प्रेम-पूर्ण . 
शब्दावली में स्वागत किया। स्थामो जी को जह्ाज़ पर से 
उतारने के लिये, उनके झनेक्त प्रेमी जहाज़ पर गये। स्वदेश 
आने पर स्वामी जी का पहला व्या ख्यान वस्वई में हुश्ना। 


ता 


भू० स्वामी सामतीर्थ.. मिल्द दूसरी . 


दस्बई से जाप आगरा, स्तन और लखनऊ में अपने अछभवा | 
का वर्णन करते अपनी ज्ञादु-सरी वाणी से लोगों की ठृषा शरति - 
कप्ते पुष्कप्राज पहुंचे | लप स्थानों में उनका दे डी धूम- 
जाम से स्वागत दीता रहा। स्वामी जो के उदाए विचा 

. क्ाश्ण उनके स्वागत मैं आर्थसमाजी, लनातनधर्मी, व्राह्मो, 


सिद्ख शौर देलाई-छुललमाल तक सम्मिलित होते थे । 
शप्त-बादशाह के उदार भें ! 


छाम्ेरिका से प्रत्यायमन करने के पश्चात्‌ जब श्रीसवामी ज्गे 
मथुरा पहुँचे, तो उन के कई भक्तों ने उनको परामशें देना चाद्दा 
कि “स्वामी जी, अब आप किसी नये नाम से कोई संस्था 
स्थापिव कीजिये ।? डस उन्नत से उन्चतमना शाम-घादशाह नें 
दो अनमोल वाक्य उच्चारण सिये हैं, प्रत्येक देश-मक्त भाउत- 
बाली को उल्हे स्वर्णाक्षण से अपने . अन्तस्कर तु में अर्जित कर 
ज्षेमा चाहिये । भी स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया-- 


“झएण्तवर्ष मे ज्ञतनी सोसाइटियाँ ( सभा-छमाजे ) हे पे 
सब प्यम की है, शम उनमें काम करेगा ।.----- * * ( आँख बंद 
कब्मे दाथ फैलाकर प्रेमाश्न घहाते हुए ) ईलाई, आये, स्तिक्ज, 
हिंदू, पारली, सुललमान कौर थे सब ज्ोग जिनके अग और 
दंडियाँ, रक्त और मस्तिष्क मेरे इश्देव भारत-भूमि के अन्न और 
लबण से बने हैं, मेरे भाई हैं--हाँ मेरे अपना आप हैं।? 

“ज्ञाओ, उनको कद दो कि णम उनका दे । राम उन सबको 
अपनी छाती से लगाता है ओर किसी को अपने प्रेमालिंगन से-। 
पृथक्‌ नहीं समझता !” ५ 


ज् मै संसार पर प्रेम दी वर्षो बरसाऊँगा ओर संसार को 


जिल्द दूसरो संक्षिप-त्तीवनी.. श्र 


श्रान॑द में नहलाऊंगा। यदि कोई सुभसे विरोध प्रकट करेगा, 
तो में उसे स्वागत” कहूँगा |? 

“छर्पोकि में प्रेम की वर्षा करता हैँ, समस्त सोसाइटियाँ मेरी 
हैं, कर्याकि में प्रेम की बद्दिया लाऊँगा, प्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति.दै, 
चाहे वह बड़ी हो या छोटी | ओहो |! में प्रेम की वर्षा करूँगा |? 

यह शब्दावज्ली है या वहु-मृल्‍ल्य मोतियों की लड़ी  राम- 
बादशाह ने ओर एक रुूथल पर लिखा है-- 


“में शहंशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन तुम्दारे हृदय में है। 


-ज्ञव मेंने वेदों का उपदेश दिया, ज्ञब कुरुक्षेत्र मे गीता_ छुनाई, 


जब मक्का ओर यरुशलम ([६€7७५३।९॥७) में अपने संदेशे सछुनाए, 
तो लोगों ने सुभे गलत समभा था। अ्रव में अपनी आवाज़ फिर 
ऊँची करता हूँ । मेरी आवाज़ त॒म्हारी आवाज हे--'तत्वमसि” 
तस्वमसि', 'तत्त्वमसि! । कोई शक्ति नहीं जो इसको रोक सके ॥? 

अहा | यह देखिए हिंदुओं के पतन की कारण, कलह की 


_ घूल ५व॑ं उन्नति की श्रवरोधक वर्णु-व्यवस्था& पर उदारचेता 


& पतन की कारण इसलिये कि वर्ण-गत क्रम की ज्यवस्था होने से 


. युद्ध करना केवल ज्षत्रियों का ही कमे था ; झतः विदेशियों के आ्रक्रमस् 


में केवल अल्‍्प-संख्यक ज्षत्रियों के हार हो जाने से' समस्त देश ने अपना 
पराजय स्वीकार कर लिया । कलह की मूल घइसलिये कि वर्ण-व्यवस्था के 
प्रचार से आज भी भारत की समस्त हिन्द्र-जातियाँ अपने को उच्च वर्ण 
होने के दावे कर रही हैं ओर एक दूसरी को घुंणा की दृष्टि से देखती दें; 
नीच वर्ण हो कर रहना किसी को प्रिय नहीं । उन्नति की श्रवरोधक इस- 
लिये कि हृदर्य और मस्तिष्क रखते हये भी शूद्ध वर्ण में परिगणित 


हिन्दुओं की एक बहुत बढ़ी जन-संझ्या को विद्यालोचना से दंचित रद्जा 
गया ओर यह एक सिद्ध बात है क्वि सार्वजनिक शिक्षा ही देश की उन्नति 
फा मूल कारण है। 


__.. 


धर क्‍ स्वामी रामतोथ्थ जिल्द दूसरी 


समयवादशाह ने कैली छद॒सत रीति से सावंसीमिक व्यवस्था दे 
डाली । आपने अपने “जिंदा कौन है ??--शीपक लेख में बतत 
लाया हैं कि औैले जमादात, नबातात, हेवानात, इंसानात 
( खनिज्ञवग, वनस्पतिवर्ग, प्रासिदग, मन्ुुष्यवर्ग ) यह चार 
प्रकार की सृष्टि है, बेले ही चार प्रकार के स्वसाववाले 
पन्ृष्य सी हैं। थे सन्ुप्य जो खनिज घातुओं की तरह केचल- 
नयन-रंज्क आभूषणों का ही काम देते है, जिनके सीतर कुछ 
जाव नहीं होदा, थर्धात्‌ जिनके जावन का कोई लक्ष्य नहीं दो 
शिशएनोदरपरायणता दी जिनके जीदन की सीमा दे,स्वाथंपरता दी 
जिनका परस धर्म है, ओर वालना-मोग दी ज्ञिनका परम पुरुषार्थ 
है, थे सोना, चाँदी, छोद्दा, द्वोरा आदि जड़ पदार्था की भाँति 
शोभायमान, खनिजञ्नवर्गं-स्चभावापन्न 'पेट-पालू' मनुष्य है, ओर “ 
उनका गत्लेत्न 'लद॒ट' के समान हे, जो अपना ही कील पर [ 
शशा करता है! यही लोग वास्तव में शूद हैं । 
जो रुष्य बनस्पातियों को माई एक दा स्थान पर बढ़ते 

फूलते-फलते है, धरती से रसादि चूलकर शाखा, पत्र आदि . 
अपने कुटुष को घरित रखते है. ओर अपने निकट आए. हुए 
पथिक्ादिकों को छाया ओर फल्ञादि देते हैं तथा एक्त स्थान से 
इसरे स्थान में ज्ञाने को सासध्यं न रखने के कारण अत्याचारी 
पशुओ्री था मनुष्यों छ्वारा नए भी हो ज्ञाते हैं, थे वनस्प्तिवर्गे- 
स्वभायापत्न 'परिवार्पालका! मनुष्य हैं ओर इसका गति-स्लेत्र 

वनेल्ठू के वेज की बाई है, जो अपने केंद्र के चारों ओर घृमा 
करता है। ये दो लोग वास्तव में बेश्य हैं।.. - 

जो महुष्य पश्वादिकों की नाई अपनी ज्ञाति में ही अभेदवा- 

, रखते है श्र अपनी ही जाति की बृद्धि, अपनी ही ज्ञाति की 
भज्ञाई और अपनी ही जाति के प्रतिपालन में संलग्न रहते हैं 


किन 


जिल्द दूसरी. संक्षिप्त-जीचनी  धे 


अन्य जातियों की कुछ भी परवा नहीं करते, चरन्‌ अन्य जातियों 
को श्रपनी ज्ञाति के अधीन कर लेना चाहते हैं, बे प्राणिवर्ग 
स्वभावापन्न या ज्ञाति-प्रति-पालक'-मनुष्य हैं ओर उनका गति- 
क्षेत्र घोड़-दोड़ के घोड़े के समान है जो पटक नियत सोमा के 
अंतर्गत चक्कर लगाया करता है। ये ही लोग वास्तव में 
क्तत्रिय हैं । क 

जिनमें मनुष्यों की नोई' न्याय आदि सदुगुण होने से ज्ञाति, 
वर्ण ओर मत श्रांदि का पक्तपात नहीं होता, जो अपने देश के 
प्रत्येक व्यक्ति को अपना सभा भाई समभते है, जिन्होंने अपने 
समस्त समय और ध्यान को देश की भलाई के लिये अपण कर 
दिये है, ज्ञिकको अपने देश की घधूलि तक प्यारी है दे लोग 
मनुष्य-स्वभावापन्न 'देश-भक्तः या 'देश-सेचकः हैं और उनका 
गति ज्षेत्र चंद्रमा की नाई' है, जो देश की दारिद्र-निशा में चारों 
शोर प्रकाश छिटकाता है। ये ही लोग वास्तव में चाह्मण हैं । 

इनके अतिरिक्त एक और पुरुष भी हैं जो पेट-पालक कुटुम्ब- 
पालक, ज्ञाति-पालक ओर देश भक्तों से भी उत्तम हैं, थे अस्त. 
पुरुष महांत्मा लोग हैं. ज्ञो विश्व ब्रह्मांड को अपना ही आत्मा 
समभते हैं, उनमें में तू का भाव नहीं होता, वे समस्त विश्व- 
च्रह्मांड के प्रायात्मा हैं, ओर उनका गतिसक्षेत्र सर्वत्र व्याप्त सूर्य 
के समान है | थे चाहे जिस देश या जाति में जन्मे, प्राणी-मात्र 
'को अग्वलत का दान करते हैँ, उनमें द्वेत-भाव नहीं होता । थे ही 
ईश्वर का सातक्षात्‌ अवतार है । 


एकात-निवास की खोज । 


अस्तु । जब स्वामी राम एकांत-निवाल के विचार से पुष्कर. 
पहुँचे तो श्रीनारायण स्वामी सी, जो लंदन में बोमार द्वो ज्ञामे 


्छ स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


के कारण उदासी ही के भारत-आगमन ले छः सास पूर्व, खुलाई 
१६०४ में भारत था गए थे, कनवरी १६०५ में उनकी चरण- 

शरण मैं उपस्थित हुए । कई माल वर्दाँ लत्खंग रहते के अनंतर 

राम-बादशाह श्रीक्ञारएयण रुवामी को खिंघ और अफूगएरति- 

एतान मैं प्रमण करने की आशा देकर, आप अजमेर ओर ज्ञय- 

षुर में व्याख्यान देते छुये, दाजि जिग-पव॑त की ओर प्रस्थीनित 
हुये | किंतु बंगाल ओर संयुक्त-अदेश में भ्रमण करने के अनंतर 

पघरक्ष्टोवर १६०४ में ज्ञब सवामीज्ञी हरिद्वार पधारे, तो उनका 

धरीर ज्वर से इतना जर्जर हो गया कि आठ दिन तक वे विद्धोने 

एर से उठ ही व लके। ख़बर पाकर श्रीमारायण स्वामी भी 

आये । कितु स्वस्थ होते ही श्रीतारायण स्वामी को लखनऊ 
की ओर भेज्ञकर स्वामीजी सुज्ञफ्फ़रनगर चल्ल दिये। 


व्यास-आश्रम-निवास ओर वेदाध्ययन । 

शरीर मे कुछ बल आते ही उनके सन में यह तरह उठी कि 
शपने अमेरिका के लेक्चरों को, जो टाइप की हुई कापियों के 
ऊझुप से उनके पास पड़े थे, संपादित करके डिनेमिक्स 
तञ्ाफ साइड ( (2ए7)47705 ० 'शाएत ) के नाम से पुस्तका- 
कार प्रकाशित करे, अतः श्रीनारायण र्वामी को लखनऊ से 
घुलाकर किसी एकांत-स्थान की खोज्ञ में, एरिद्वार होते हुए, 
नवंबर १६०४ से दे हविकेश आये ओर वहां से कोई ३० मील 
की दूरी पर व्याल-आश्रम पधारे | यहाँ टिहरो-राज्य से व्यास 
सह के सम्मुख एक निर्मंत)्न खघन बन है, ज्ञिसमें अत्यंत 
प्राचीन, विशाल और ऊँचे-ऊंचे वृत्ष-ससूह धरतो को ढके हुये 
हे। कहते हैं. इन्हीं दृ्तों की सघन शोतल छाया में भगवान 
कृष्ण छ्वपायन वेदव्यास ने तप किया था। यह्‌ स्थान सुनखान 
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होने के लाथ द्वी-दुगंम भी है। इसमें एक लाधारण रख्सों के 
कच्चे पुल द्वारा भैँगूरे में वेठरूर एक दूसरे मनुष्य की सद्दायता 
से गज्ञा पार करके जाना द्ोता है। राम-वादशाह ने उस स्थान 
को पसंद करके वहीं अपना आसन जमा दिया। 
स्वामीज्ञी जिस समय हरिद्वार से चलने छमे थे, तो एक 
पुराने विचारों के मद्दात्मा जी ने सत्संग करके अपने चार्तालाप 
द्वारा उनके चित पर यह अंकित कर दिया था कि बिना घेद्‌- 
वेदांग के प्रमाण दिये हुये चेदांत विषय पर किसी शप्रंथ का 
प्रकाशित करना भारतवष के लिये उपयुक्त नहीं, इस लिये दे 
किसी दुद्दद्‌ श्रंथ की रचना करने से पूर्व चेदाध्ययन का उपक्रम 
करने लगे | थोड़े मास के भोत्तर द्वो अत्यंत मनोयोग-पूबेक 
उन्होंने पाणिनि-न्याकरण को निरुक्त ओर महाभोष्य-सद्दित पढ़ _ 
डाला, और फिर सामबेद का अध्ययन आरंस करके उसे समाप्त 
किया । इतने मे सन्‌ १६०६ का शआआधा फरवरी मास व्यतीत 
दो गया | शिशिर-संचालित सब॒ल समीर ने काननवासी पादप- 
पु/ज को पत्र-पल्लव-विद्दीव करना प्रारंस कर दिया 4 अतः और 
अ्रधिक एकांत और शीतल स्थान के अनुसंधान में फ़रवरी . 
१६०६ में, राम-बादशाह वहां से भी चल दिये । 


वसिष्ठ-आशभ्रम-वास 


व्यास-आश्रषम से चल्लकर राम देव-प्रयाग होते हुये चलिए्ठ 
आश्रम पहुँचे । यह स्थान टिहरी से ५० मील की दुरी पर 
लगसग १३००० फुट की उँचाई पर है। यहाँ व्यास-आश्रम 
से भी अधिक घना जड्जल है। टिहरी के मद्दाराज्ञ ने अपनी 
“” शाज्धानी में बड़ी आतुरता से उनका स्वागत किया और उनके 
भोजनादि के लिये अपने अनुचर्सों को नियुक्त कर द्या। व्यास- 


ज्ल्रम 
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आरश्रम तक उनके भोजवादि का प्रबन्ध काली कमलीवाले बाबा 
के कलकसा क्षेत्र के मेनेज्ञर बावा शमनाथ द्वारा द्वोता रहा 
था, बसिए्ठ-आश्रम से रिथालत ने किया । वहाँ उत्तम भोजन- 
सामग्री न मिलने के कारण स्वामीजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया 
ओर वे अत्यन्त कृशांग ओर दुबंत हो गये। स्वामी जी ने अन्न 
त्याग दिया और केवल पयाहार पर निर्भर रहने 'लगे। इससे 
रोग-ुक्त तो हुये, पण शरीर से बल नझआ लका। वेदाध्ययन 
निरन्तर होता था । यहाँ पर स्वासीजी ने ऋई स्थान परिवतेंन 
किये, किन्तु उनके स्वास्थ्य को तनिक भी लाभ न छुआ। 
वसिष्ठ आश्रम में मि० पूरनलिह भी पं० जगतराम आदि 
साथिया के जाथ स्वामीजी के दर्शनार्थ आये और लगभग पक 
मास उनके मिकट वाल करके उनसे अंतिम विदाई अद्दण कर 
साभ्रुनोचव लोट गये ' दूषित खाद्य-लामश्री मिलने के कारण 
चहां मिझ्यए पूरन और उनके साधथियाँ का भी स्वास्थ्य बिगड़ 
गया था, झतएव उच लोगों ने' रुवामीजी से वह स्थात छोड़- 
देने के लिये प्रार्थना की, ज्ञिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 


अन्तिश् निवाल ओर जरू-समाधि-। 


अक््टोबर १६०६ मे राम फिर टिहरी आए ओर टिहरी के 
मदाराज के सिमलासु बाग में ठहरे। दो सप्ताह वास करने के 
पश्चात्‌ थे फिर एक ऐसे ए.कांत-स्थान की खोज्ञ करने लगे जिसे 
फिर बद्ल्लना न पड़े। टिहरी से कुछ दूर चलकर श्षुगु-गंगा के 
किनारे सालीदेवल-ग्राम से लगभग एक मील के अंतर पर वे 
एक ऐले स्थान पर पहुँचे ज्ञो तीन ओर गंगाज्ञी से वेष्टित दोने 
के कारण शखझत्यंत सुंदर ओर सुहदावना था। यह्‌ स्थान लगभग 
खो दर्षो से साधु-महात्माओं का एकाँत-सथान घना हुआ था 
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ओर इस समय रिक्त पड़ा था। राम-वादशाह ने उसे पसंद 
कर लिया ओर चहाँ अपनी कुटिया बनाने का मानचित्र स्वयं 
' झपने कर-कमलों से खींचा । खबर मिलते द्वी टिहरी महाराज ने 
स्वामीजी के सांथियों को कुटिया बनाने से रोक दिया और 
अपने यहाँ के पब्लिक वकले डिपार्टमेंट के सुपर्रियंडंट को भेजकर 
स्वामीजी के खींचे हुए मानचित्र के अश्रनुलार पक्की कुटिया बन- 
वाने की आज्ञा दे दी। टिहरी महाराज्ञ के इस अकछूतिम प्रेम से 
स्वामीजी अति प्रसन्न .हुए ओर उन्होंने अपने शेष जीवन तक 
चद्दी रहने का पक्का विचार कर लिया । 
जब स्वामीजी ने अपने लिये एकाँत-स्थान मनोनीत कर लिया, 
तो उनके मनसमे श्रीनारायण स्वामी के लिये श्री एक्लांत-स्थान 

ढूँढ़ देने की तरंग उठी | ग्रतः उस स्थान से लगभग तीन मील की 

दुरो पर गंगा के किनारे बमरोगी-गुफ़ा को उन्होंने पसंद किया, 

जहाँ थे रुवयं सन्‌ १६०१ ई० में श्रीताराण स्वामी को साथ 

लेकर कुछ दिन रह चुके थे । उन्होंने श्रीनारायण स्वामी को उसमे 
रहकर परकांत-अभ्पयास करने की आज्ञा दी। आश्ाजुसार भ्रीनारा- 
यण स्वामी उस शुफ्रा की शोर जाने लगे, तो राम बादशाह, 

नंगे सिर, नंगे पेर. खेर करने के बहाने, वहुत दूर उन्हे पहुँचाने : 

गए.। मार्ग से श्रीनारायण स्वामी को उन्होंने अनेक सट॒पदेश -. 
इस शेज्ञी से दिए जिनले प्रतीत होता था, मानों थे उनको श्रपना 
अंतिम आदेश खुना रहे हैं। राम के उन वियोग-व्यथाब्यंज्ञक 
बाक्यों को खुनकर श्रीनारायण स्वामी अश्रपात करने लगे। 
राम वादशाह ने उन्हे आश्वासन देते हुए कद्दा-- 

“चेटा, घबराश्नो नहीं। शुफ्रा में एकांत रह कर अभ्यास 

“और अध्ययन करो, नित्य आत्मचिन्तन करते हुये अपनी वृत्तियों 
को श्रन्तरसखी करो । रास फे पाथिव शरीर का प्रेम छोड दो ; 


धर . स्वामी रामतीथथे . जिल्द दूसरी 


शाम के दिव्य झुए मे घास कणों। सब प्रकार से वेदाम्व का 
स्वरुप बनो । किसी का सद्दाशा मत लो | अपने पेरों आप खड़े 
होना! लीखो | प्रति सप्ताह रविवार को राम के पाल आते रहो ।? . 

इस प्रकाश अपना अन्तिम उपदेश देकर राम-बादशाह ने 
गरद्ारायरण स्वामी को विदा किया ओर उसके पाँचवे दिन, 
पर्थात्‌ (७ झकटोबर खब्‌ १६०६ ई० तदघुसार काचिक कृष्ण 
(५, दीपमाला को, मध्याह के समय, वे-भ्रुगु-गढ्ला मे स्तान 
करने गये शोर गड्ला दी घेगवती घारा में, आकरणठ जल में, 
इनाव करते समय, डुबकी लगाते दी, पेर के नीजे का पत्थर: 
खिलक ज्ञाने खो, एक सँवर में पड़ कर, उनका निष्पाप, 
निषकर्तक, पशरिथ्रमी, कर्तेग्य-्परायण, दर्शनीय, कमनीय, परमो 
पयोेगी, कई मांख से रोग-ग्नसित रहने कारण कुश, शोर वर्ण 
शोर दिव्य-तेज्ञोमय शशरोर्, उनकी परम प्यारी गड्ना में, खदा 
फे लिये लीन दो गया हु 


आपने छेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर राम- 
घादशाह गद्धा-स्वान करने गये थे, दे ये ६ैं-- .. ० 
“ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, गछ्म, भारत !..... 

“झो मांध ) बेशक उड़ा दे इस एक जिस्म को ; मेरे ओर 
अज्जाम ही घुछे छुछ कम नहीं । सिफ़े चाँद की किरण,-चाँदी 
की लाई पहन कर लेन से काट सकता हैँ। पहाड़ी नदी-नाकों 
फे बेस मे गीत गाता फिरूँगा, बहरे-मव्वाज के लिबास में लह- 
राता फिरूंगा। मे ही बादे-खुश-ख़राम और नसीमे-मस्तानार 
गाम्त हूँ। मेरी यह छरते-लेलानी हर वक्त रानी में रहती है। 
धस रूप में पहाड़ों से उतरा ; मुर्काते पोदों को ताज़ा किया 
गुलों को हलापा, घुलचुल को रुलाया, दरवाज़ों को खट- 
 खटाया; खोतों को जयाया ; किखी का आँसू -पोछा, किसी का' 
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५ जल 


गया |! चहद्द गया ॥ वह गया ||] न कुछ साथ रकणखा, न किसी 


- के हाथ आया [? 


उपसंहार । 


राम-घादशाह के भोतिक शरीर के जल-समाधि जेने का 
समाचार लेकर जद मिस्टर पूरनसिंह मुरारीवाला गाँव पहुँचे, 
तो रुवामी ज्ञी महाराज की पति-परायणा पत्नी अपने पूज्य देवता 


- के देहावलान का समाचार सुनते द्वी सूच्छित हो कर गिर 
 पड़ीं। यद्यपि अनेक उपचर्रों से थे चेतन्य हुई; किंतु उस घड़ी 


से उन्हें उन्माद-ला हो गया ओर जून १६०७ में चद्द- अपनी 
पार्थिव देह त्याग कर पतिलोक-घासिनी हुई” । श्रीस्वामी जी के 
पिता गोखाई' हीरानन्दज्ञी ने सन्‌ १६०६ में शरीर त्याग किया । 


, श्री स्वामी जी महाराज के जेछ पुत्र गोखाई” मद्नमोहन ज्ञी, 


क्ञी वटिदरी-महाशपह्र की आशथिदक-लदायता से विज्ञायत 
ज्ञाकर तीन वर्ष की पढ़ाई के पश्चात्‌ माइनिज् इस्ीनियरी 


परीक्षा पास करके, सन १६०६ में भारतवर्ष आ गए थे 


गाज कल पटियाला रियासत में माइनिह् इस्ीनियर के 
पद्‌ पर काम करते हैं ओर छोटे पुत्र गोखाई” बह्मानन्दज्ञी 
आजकल (१६२३) काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय में, एमू० ए० 
कास में, शित्ता लाभ कर रहे है । इस होनहार नवयुवक के . 
रुप का दर्शन करते दी स्वामी रामतीथंज्ञी मदाराज़ दी छुक्ि 
नेत्रों के ससमुख आ जाती है । स्वामीज्ञी के एक कन्या भी थी 


- जो दारुण क्षय-रोग से पीड़ित होऋर, १६१५ में, स्वर्ग-बालिनी 
“ हो गई थी । गोस्वामी तीर्थ रामज्ञी के जेछ भ्राता'योलाई' शुरु- 


दासजी और कनिष्ठ - श्राता गोखाई' मोहदनलालनी आज सी 
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.  बर्तमान हैं, और माल्ाकाए्ड में, अक्म-इंसि छाण अपना कालः 
यापन करते है । 
ि के ध्य 
.. थ्वागी रोम के भक्त । 

थी तो राम जहाँ गए्ट उनके चरण छूने ले अ्रह्िल्या की नाई 
पत्थर भी जीवित हो गए, पर कई एक व्यक्ति विशेष, जिन्होने 
राम को अपने जीवन का आदर्श मान कर उनके डपदेशों का 
आचुयायी होना सहषे स्वोकार किया था उनमे से छुछ यह 
हैं;..?अमरीका में मिसेज्ञ वेल्मेन-( तत्पश्वात्‌ सूर्योनन्‍द्‌ ), डॉक्टर 
विलियम गिवसन (पश्चात्‌ सदामी नारद ), डाक्टर 'एल्चटे 
दिल्लर ( पश्चात्‌ स्वांमों गोतम ) इत्यादि | जापान में प्रेफेसर 
टाटाकयो इत्यादि । भारतवर्ष मे तो राम-बादशाद के अनेक . 
भक्त वा राम के जीवन को अ्रपना आदर्श मानने वाले द, पंर उनमें 
से प्रसिदछ-प्रखिद्ध थे हैं--झुवर्गंवासी महाराज साहब टिहरी, 
लखनऊ फे स्वर्णवासी राय बहादुर लाला शालिग्राम लाइव 
तथा बाबू गज्ञाप्रखाद वर्मा; फैज्नावादके प्रसिद्ध रदेल लाला राम- 
रघुबीरलाल और प्रसिद्ध कार्यकर्ता बाबू लुरजनलाल पांडेय ; 
देहरादून के प्रसिद्ध रईस लाला बलदेवलिंद; इलाहाबाद के 
प्रसिद्ध नेता परणिड॒त मदनमोदन मालवीय ; आगरा के प्रसिद्ध 
स्वर्गंवासी राय बहादुर लाला वैजनाथ ; सुज्ञफ्फ़सनगर के 
प्रलसिद रईस स्वर्गवासी राय बहादुर लाला निद्ालचन्द ; 
मेरठ के पसिझ रईस काला रामाछुनद्याल ; लाहौर के 
प्रसिद्ध स्वामी शिवानन्दज्जी तथा डाक्टर मुद्स्मद्‌ -इक़वाल 
. और लस्‍्या के मियाँ सुहस्मद हुसेन आज़ाद, इत्यादि । 

ज्ञिम सज्लनों को रझवामी राम से. संन्यास मिला अर्थात्‌ 
जिन लोगों ने स्वामीजी की आज्ञा वा आदेश से संन्यास धारण 
किया और संन्यासी नाम पाया, वे निम्नलिखित हैं. 


जिल्द दूसरी संक्षिप्-जीवनी ६१ 


सब से पहले स्वामी रामानन्द्‌ को संन्यास दिया गया 

इनका पहला नाम! तुलाराम था। इनका शरीर श्रव छूट चुका 
है; इसके बाद श्रोमन्नारायण स्वामी की संन्यास दिया गया। 
. इनका पूर्व नाम नारायणदास था । इसके बाद सरदार पूर्ण- 
सिहजी को जापान में ही संन्यास धारण करने की आज्ञा मिली, 
श्रोर वह एक वर्ष खन्‍्यासी रह कर फिर ग्रदस्थ हो गण और 
आजकल (१६२३) ग्वालियर रियासत में चीफ कैमिस्ट हैं । 
अन्त में स्वामी गोविन्दानंद तथा स्वामो पूर्णानन्द को संन्यास 
लेने की आशा मिली इनका नाम ग़ुरुदास तथा रामप्रताप था । 
जहाँ तक पता चनता दे, इपके श्रतिरिक्त ओर किसो व्यक्ति को 
स्वामीजी ने व संन्यास लेने की आशा दी और न अपने वर से 
संन्यास द्वी दिया, यद्यपि आज्ञ कल बोसियों महात्मा अपने 
शाप को उनका खझॉन्यासी-शिष्य प्रख्यात करते हुए. खुन्े 
जाते है । 
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स्वामी शामतीर्थ। 


बटन स्‍.>स9 न... 


सफलता का रहस्य । 








टोकियो (जापान) के हाई कम्शियल कालेज में दिया हुआ व्याख्यान । 





भाइयो, 


साः की अपेक्षा जापान ज़ाहिर अधिक बुद्धिमानी 
से जिस विषय का व्यवहार कर रहा है, उस पर 
एक अभ्यागत भारतीय का व्याख्यान देना क्या आशचय- 
जनक नहीं है? होगा। किन्तु एक से अधिक कारणों से में 
आप लोगों के सामने उपदेश देने खड़ा हुआ हूं । 

:. किसी विचार की दक्ततापबंक अमल में लाना एक वात 
है, किन्तु उसके तत्व को समझ लेना दखरी बात है। चाहे 
' किन्हीं सामान्य सिद्धान्तों के बतंने से कोई राष्ट्र आज फल 
फूल रहा हो, तो भी उसके पतन का पूरा पूरा ख़तरा है, यदि 


् .. श्थामी रामतीये  ज़िल्द दूसरी 


शष्टीय चित्त ने उन सिद्धान्तों को भली भांति नहीं समझ 
लिया और गम्भीर कल्पना द्वारा उनका स्पष्ट समर्थन 
नहीं कर लिया । सफलता पूर्वक किसी रासायनिक प्रयोग को 
करने वाला मज़दूर रसायन-शास्त्री नहीं बन जाता, क्योंकि 
उसका कार्य कल्पना था युक्ति से परिपूर्ण नहीं है । अंजन को 
सफलतापूर्वक चलाने वाला कोयला मोंकू (॥7९7787) इंजीनियर 
नहीं हो सकता, फ्योंकि वह कल की तरह एक वंधे हरे पर 
काम करता रहता है। हमने एक जर्राह्‌ की कहानी पढ़ी हे, 
जो घावों को एक सप्ताह तक पट्टी से बँधा रख कर शऑओर 
नित्य तलवार से छूकर अच्छा कर देता था। खुले न रहने के 
कारण घाव अच्छे हो जाते थे, किन्तु अच्छा करने की विचित्र 
शक्ति वह तलवार के स्पश में बताता था। उसके रोगी भ्षी 
ऐसा ही सममभते थे । इस अंधविश्वासमय कल्पना के कारण 
अनेक पेसे मामलों में, जहाँ केवल बनन्‍्धन के सिवाय किसी श्रन्य 
दवा की ज़रूरत थी, बार बार असफलता पर श्रसफलता हुई । 
इस लिये दीक उपदेश ओर ठीक प्रयोग का साथ साथ चलना 
बहुत द्वी ज़रूरी है। दूसरे, में जापान को अपना देश समझता 
हूं और जापानियों को अपने देश-बासी । में- यथुक्तिपूबंक सिद्ध 
कर सकता हूं कि आपके पृ्वज्ञ प्रारम्भ भें भारत से आये । 
आपके पूर्वज़ मेरे पू्वंज हैं। इसलिये में आपके भाई की तरह 
आप से हाथ मिलाने आया हूं, न कि परदेशी की तरह | एक और 
भी हेतु हे जो सुर्भ समान सादे से इस स्वत्व (0 !ए॥९०८) का 
अधिकारी बनाता है। जन्प्र से ही में स्वभाव, ढंगों, आदतों 
ओर सहानुभूतियां के कारण जापानी हू । इस भूमिका के वाद 
“ मैं झपने विषय पर आता हूं । 

सफलता की कुंजी एक स्पष्ट रह य है। हर एक आदसोे इस 


जिल्द दूसरी सफलता का रहस्य ' द्ू 


विषय पर कुछ न कुछ कह सकता है, ओऔर इसके सामान्य 
सिद्धान्तों का बर्णत शायद आपने श्रनेक बार खुना होगा; परन्तु 
विषय यह इतने मार्क का है कि लोगों के मनों में बेठाने के लिये 
जितना भी इस पर ज़ोर दिया ज्ञाय, ठीक ही है । 


सफलता का पहला सिद्धांत:--काम (छू 07४.) 


शुरू से हमे यह प्रश्त अपने इद गशिद की प्रकृति से करना 
चाहिये । 

“0600 व 7? 90070. बाते. 5शाणा5ई 
[] 570725, ?? | 

“बहते हुए नालों से सब शिक्षाएँ ओर शिलाओं से 
उपदेश” अखंग्दिध सस्‍्वरों से निरन्तर अर्थात्‌ लगातार कार्य 
के मन्त्र का प्रचार कर रहे हैँं। प्रकाश से हमें देखने की 
शक्ति मिलती है। प्रकाश सब प्राणियाँ को प्रातःकालीन स्रोत 
६ 707200 507 ]0 2 ) देता ह्दे | आओ देखें कि स्‍वयं प्रकाश 
इस विषय पर कया प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिये में 
साधारण प्रकाश अर्थात्‌ दीपक को लेता हूं | दीपक की प्रश्ना 
और: उज्ज्वलता का सूल मंत्र यही है कि वह अपनी बत्ती और 
तेल को नहीं बचाता है। बत्ती और तेल अर्थात्‌ दीपक का 
परिच्छिन्नात्मा निरन्तर ख़्चे किया जा रहा है, ओर प्रभा इसका - 
स्वाभाविऊ परिणाम होता है | यही ती वात है । दीपक कहता- है. 
कि अपने को ( ख्चने से ) वचाते ही तुम तुरन्त बुक जाओगे । 
यदि तुमने अपने शरीरों के लिये चेन और आराम चाही, यदि 
विज्ञासिता और इन्द्रियों के खुखों में तुमने अपना समय नष्ट 
किया, तो तुम्हारी खेर नहीं है । दूसरे शब्दों मे, अकर्मयता 
( 4722४ शा9 ) तुम्हे झत्यु के मुख में डालेगी; और कर्मत्यता 


छ॑.. ' स्वामी रामतीथे जिल्द दूसरी 


(2०४ ण४०) अर्थात्‌ केवल कमंण्यता ही जीवन है । निश्चल तालाब 
और बहती हुई नदी को देखो। नदी का कूस्फराता हुआ 
बिज्लोरी पानी सदा ताज़ा, स्वच्छ, मनोहर ओर पीने के योग्य 
'रहता है, किन्तु इसके विपरीत गति हीन सरोवर का जले 
देखिये तो सही कि केला मेला, गंदला, वद्वूद्यार, सड़ा हुआ, 
दुर्गन्धयुक्त और घिनोना होता है। यदि आप सफलता चाहते 
हैँ, तो कर्म का रास्ता पकड़िये, नदी की निरन्तर गति का 
अनुकरण कीजिये। उस मनुष्य के लिये कोई आशा नहीं है 
जो अपनी वत्ती ओर तेल के खर्च करने से बचाने में नष्ट 
करता है । सदा आगे बढ़ने, दूसरी वस्तुओं को सदा अपने ' 
रूप में मिलाते रहने, सदा अपने को परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने, ओर वराबर काम करने की नदी की नीति बरतो ! 
सफलता का पहला सिद्धान्त है काम, अर्थात्‌ काम वा विश्वाम- 
डीन काम। [कण 2004 00 96067 तथ्य 5९ ५परा0855९१,१ 
अर्थात्‌ “अच्छे से अधिक अच्छे होते हुए. नित्यप्रति अपने 
आप से आगे बढ़ना” । ' 
यदि आप इस सिद्धान्त पर काम कर, तो आप देखेंगे कि, 
[६ 9 85 ९४७ए ॥0 9€ डा८व 85 0 ४९ दाधगो,? “छोटा 
बनना जितना सहज हे, बड़ा बनना भी उलना ही सहज है?” । 
मय है 
दूसरा ।सिदहांत-आत्म-त्याग ।(४०-8॥०४॥ ०९. 
हरणक मनुष्य सफ़ेद चीज़ों को प्यार करता है। आओ 
हम उनके सावंभोम प्रेम-पात्र होने का कारण जाने, और सफ़ेद 
वर्ण की सफतला का सबब समझे। काली चीज़ों से सब कहीं 


: घुणा की जाती है, वे सर्वत्र उपेक्षित होती हैं, कहीं भी उनका 
आदर नहीं होता । इस तथ्य को मान कर हमें इसका कारण 
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जानना चाहिये । पदार्थ-विज्ञान हमें रंग के चमत्कार की असलि- 
यत बताता है। लाल, लाल नहीं है ; हरा, हरा नहीं है; काला, 
फाला नहीं है; और सभी चीज़ जैसी दिखाई पड़ती हैं बैली नहीं 
है। लाल गुलाब लाल रह को लौटाने था प्रतिक्तेप करने से ही 
अपना खुहावना ( लाल ) रह पाता है| गुलाब सूर्य की किरणों 
के अन्य सब रह अपने में लीन कर लेता है, और उन रक्षों को 
गुलाब का कोई नहीं कहता। हरी पत्ती प्रकाश के अन्य खब रखूगे 
को अपने में लीन कर लेती है; किन्तु जिस रह्न को अहण नहीं 
करती तथा लोटा देती है, उसी की बदोलत बह ताज़ी ओर हरी 
जान पड़ती है। काले पदार्थों में (प्रकाश के) सब रह्गों को अपने 
में लीन कर लेने ओर किसी को भी वापिस न लौटाने का गुण 
होता है। उनमें आत्म-त्याग और दान का भाव नाम मात्र को 
सी नहीं होता । वे एक किरण का भी त्याग नहीं करते | थे जो 
कुछ पभाप्त करते हैं उसका ज़रा सा भी अंश वापिस नहीं लौटाते । 
प्रकति आ्रापफको बतलाती है कि जो कोई अपने पड़ोसी को 
अपनी प्राप्त वस्तु देने से इनकार करता है, वह काला अर्थात्‌ 
कोयले के समान काला दिखाई पड़ता है । देना ही पाने का 
उपाय है| सर्वस्व-त्याग, जो कुछ मिले चह सब का सब तुरन्त 
अपने पड़ोसियों को दे डालना ही उज्ज्बल मालूम पड़ने की कुझो 
है । सफ़ेद वस्तुओं के इस गुण को प्राप्त कीजिये ओर आप 
सफ़ल होंगे । सफ़ेद से मेरा मतलव क्या है ? यूरोपीय ? केवल 
यूरोपीय ही नहीं; सफ़ेद शीशा, सफ़ेद मोती, सफ़ेद कपोत, 
सफेद वरफ, विशुद्धता ओर शुचिता के सभी चिन्ह आप के 
महान शुरू हैं । इस लिये आत्म-त्याग की भावना को पान करो 
और जो कुछ तुम्हे मिले उसे दूसरों पर प्रतिक्तेप करो । स्वार्थ- 
पूर्ण शोषण का आश्रय न लो. और तुम उज्ज्वल हो जाओगे । 


अंकुर कर बुद्ध बनने के लिये बीज को मिंदाना 
है । इस प्रकए- पूरा छाह्म-त्योग न छास्तिम परिणाए 


(बद्यर्थी लोग जानते दे (जे साहित्यिक सभाओं में 
व्याख्यान देखें समय ज्यों ही उनवे चित्त में यह. विचार प्रवलत' 
प्राप्त कण्ता है कि मे व्याख्यानदेतां 85 , उुन॒का व्याख्यान विगड़ 
जाता है काम मे खपने तुच्छे अ्द भाप अर्थात परिच्चिन त्मा कक 
अल और दिलीजान उसमे लग ज्ञाओ स्प्छ्ल 
होगे । यदि तुम विचार कर रहे हो तो विचए ही वन ज्ञाओ 
और तब तुम्दे लफलता दोगी। यदि तुम काम मे लगे हो तो स्वय 
काम दी मेन जाओ | और सफलद। का केवल यही डुपाय है 
८ जाएओणा हा )).७ ("९९ 
जएफ़॥०) तु? शाधौोी ९९७७० (० ७०. 
मेँ कूव सुक्त ठग] 
जब “में” न रह जञायगी . 
दो भारतीय रजपूतों की एक कहानी दे. दोनों रजपूर्त 
पाश्त के मोगल से गट अकबर के गये, ओर नोकरी 
माँगी ५ अकबर ने उनकी योग्यता ५. उन्होंने कहा दे 
शरीर है अकबर मे उनसे इस कथन की मम देने व्हो 
देशनो ने झपने अपने खेर: प्रियान से निकाल लेये । अकबर 
के दस्वार मे यह दो विजलियाँ कौधने लगी । खरे से की चमक 
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दोनों वीरों की आन्तरिक शूरता का प्रतिरूप थी। तुरन्त दोनों 
: कंधे दोनों शरीरों में मिल गयीं । दोनों मे अपने अपने खश्नर की 
नोक एक दूसरे की छाती पर रख दी, और दोनों'ही ने निर्मम _ 
शांति से खज्रों को भौक कर अपनी शूरवीरता का प्रमाण दिया। 
शरीर गिरे, आत्माओं का मिलाप हुआ, ओर वे वीर सिद्ध 
हुए । मेरा सक्लेत कहानी की ओर नहीं है, जो इस उन्नति के 
युग में बीभत्स वा हृदय विदारक है, किन्तु इसकी शिक्षा पर 
है। इससे यही शिक्षा मिलती है, कि अपने तुच्छ वा परिद्धिन्न 
आत्मा का त्याग करो; अपने काम के करने में इसे भूल जाओ; ' 
फिर सफलता तुम्हारे सामने आकर हाज़िर होगी। इसके 
विरुद्ध हो ही नहीं सकता। कया यह में नहीं कह सकता कि 
सफलता प्राप्त करने के पूर्व ही आपकी संफलता की आकांक्षा 
का अन्त काम करने में ही हो जाना चाहिये १ 
चौथा सिद्धान्त-सावभोस प्रेम । 
([ग्रांएइश'इकों ॥07०.) . 
प्रेस सफलता का एक और सिद्धान्त है। प्यार करे और 
प्यार पाओ, यही लक्ष्य है। दाथ को जीवित रहने के लिये उसे 
शरीर के सब अंगों को प्यार करना पड़ेगा । यदि वह अपने 
को अलग करके सोचने लगे कि “मेरी कमाई का लास समग्र 
शरीर क्यों उठावे ?” तो उसकी कुशलता नहीं, उसे मरना 
पड़ेगा। स्वार्थपरता की सिद्धि के विचार से हाथ को चाहिये . 
कि वह केवल श्रपने परिश्रम से ( चाहे कलम द्वारा, चाहे 
तलघार आदि दारा ) प्राप्त खानपान को मुख में न रखे; 
किन्तु खब प्रकार के पोष्टिक सोजनों को अपनी दही खाल में 
भरकर ठोस ले ओर दूसरे अंगों को श्रपने परिश्रम फे फल में साग 
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न लेने दे । यह सत्य है कि इस प्रकार खाल में ठोसने से अथवा 
मधुमक्खी था वरैंया के डंक से हाथ मोदा हो सकता है, 
परन्तु ऐसी मोटाई हित की अपेक्ता अहित ही अधिक करती 
है । सूजन तरक्की नहीं है। ओर पीड़ित हाथ अपनी ,खुदगर्ज़ी के 
कारण अवश्य मर जायगा | हाथ तभी फल्न फूल सकता है 
जब उसे शरीर के ओर सब अंगों के आत्मा से अपने आप की 
एकता का अमली अनुभव हो और समग्र की भलाई से अपने 
आपकी भलाई को अलग न करता हो । ै 


सहकारिता प्रेम का ऊपरी आविष्कार है। सहकारिता की 
उपयोगिता के संबंध में आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं । विस्तार- 
पूर्वक उस पर कुछ कहना से अनावश्यक समझता है । आप के 
भीतरी प्रेम से उस सहकारिता का उद्धव होना चाहिये। प्रेममय 
' हो ज्ञाते ही आप सफल हैं। जो व्यापारी अपने आहक के स्वार्थों 
को अपने ही समान नहीं समझता, वह सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता । फलने-फूलने के विचार से उसे अपने ग्राहकों से प्रेम 
करना चाहिये | उसे दिलोज्ञान से उनका ख्याल रखना चाहिये । 


पॉचवोँ सिद्धातः--प्रसन्नता। ((0॥6९४ह 08४.) 
एक ओर साधन जो सफलता के सम्पादन में भहत्त्वपूर्ण 
भाग लेता है, पसन्नता है। मेरे भाइयो | तुम स्वभाव से ही 
प्रसन्नचित्त हो। तुम्हारे खिलते हुए चेहरी की सुसकयान देख. 
कर मुझे आनन्द होता है! तुम मुस्कुराते हुए पुरुष हो. तुम 
' मानव-जाति की हँसती हुई कलियाँ हो । तुम प्रसन्नता की मूर्ति 
हो । सो में तुम्हे यह बतलाना चाहता हूं कि समय के अम्त 
तक अपने जीवन का यह लक्तण कायम रकखो | अब हमें यह 
विचारना है कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है। रा 
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' अपने परिश्रमों के पुरस्कार के लिये चिन्तित न हो; भविष्य 
की परवाह न करो ; संशयों को त्याग डालो ; सफलता ओर 
असफलता का विचार न करो । काय्य के लिये कार्य करो । 
काम अपना पुरस्कार आप ही है। भूतकाल पर विना खिन्न हुए 

और भविष्य की बिना चिन्ता किये जीवित वर्तमान में काम 
करो, काम करो, काम करो । यह भाव तुम्हे सब अवस्थाओं 
में प्रसन्न रक्खेगा । जीवित बीज को फलने फूलने के लिये हवा, 
पानी ओर मद्ठी की जितनी मात्रा की डसे ज़रूरत है. बह 
संपर्क या सस्वन्ध के अमित नियम ( ]३ए ० धगीषां9 ) 
से अपनी ओर खींच ही लेगा । इसी प्रकार प्रसन्न-चित्त 
उद्योगी कार्य-कर्ता को प्रकृति हर प्रकार की सहायता का 
वचन देती है । ै 

“पृ एए ६0 7076 8006 5 6 शिगिफपि। घ५९ ०0 
एव १7९ 9ए९.” | 

“जो कुछ हमे प्राप्त है उसका सदुपयोग ही अधिक प्रकाश 
पाने का साधन है ।” 

यदि एक-अधेरी रात में तुस्हे वीस मील की यात्रा करना 
है और तुम्हारे हाथ के प्रकाश की रोशनी केवल दस ,फुट ही 
तक जाती है तो समत्र अप्रकाशित शस्ते का विचार न करो, 
बल्कि प्रकाशित फ़ासला चल डालो और इस रीति से दस 
फुट रास्ता और रोशन आप ही हो ज्ञायगा | फिए कोई सी . 
स्थल तुम्हें अप्रकाशित न मिलेगा ! इसी तरह किसी वास्तविक 
और उत्सुक कार्य-कर्ता को एक आवश्यक निथ्रम के अनुसार 
अपने मार्ग में कहीं सी अंधेरी भूमि नहीं मिलती है। तो फिर 
किसी घटना के सस्वन्ध में वेचेंन होकर दिल को ओछा हम 
क्यों कर ? जो लोग तेरना नहीं जानते, वे यदि अचानक भील में 
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गिर पड़े, तो केवल अपनी समचित्तता व समता को बनाये 
रखने से अपने को बचा सकते है। मनुष्य का जातीय गुरुत्व 
जल से कम होने के कारण वह जल पर तेंणता रहेगा 
किन्तु साधारण मनुष्यों के चिच्त की स्थिरता जाती रहती है 
ओऔर अपने तिरते रहने के प्रयत्म के ही कारण थे डूब जाते हैं । 
इसी तरह भावी सफलता के लिये अशान्ति वा काछ व्यग्नता 
प्रायः स्वयं ही असफलता का कारण होती है | क्‍ 
असफलता के पीछे दोड़ने ओर भविष्य से चिपटने बाले 
विचार के स्वभ्षाव को हमे जान लेना चाहिये। वह ऐसा है । 
जैसा कि एक मनुष्य अपनी ही छाया पकड़ने को जाता है। अनन्त 
समय तक वह भले ही दोड़ता रहे, परन्तु अपनी छाया को 
कदापि, कदापि न पकड़ पावेगा | किन्तु छाया की ओर पीठ 
करके उसे सूर्य की शोर मुख करने दो, तव देखो कि चद्दी छाया 
उसके पीछे दोड़ने लगती है। ज्योंही तुम सफलता की ओर 
अपनी पीठ फेरते दो, ज्योही तुम परिणामों की चिन्ता त्याग 
देते हो, ज्योंही तुम अपनी उद्योग-शक्ति अपने उपस्थित केच्त॑ज्य 
पर एकाग्र करते हो, त्योद्दी सफलता तुम्दारे साथ हो जावी है, 
बल्कि तुम्हारे पीछे-पीछे दोड़ने लगती है। अतः सफलता का 
अनुसरण न करो, सफलता को शअ्रपना लक्ष्य न बनाओ । तभी 
ओर केवल तभी सफलता तुम्हें हूँढ़ेगी। किसी न्यायालय में 
हाकिम को, अ्रपना इज़लास लगाने के लिये वादियां-प्रति- 
बादियों, घकीलों ओर चपरासियाँ आदि को बुलाने की ज़रूरत 
नहों पड़ती ; परन्तु स्वयं न्यायाधीश के अपने न्‍्यायासन पर 
बेठ जाने भर की ज़रूरत है, और इजलास का सम्पूर्ण द्वश्य 
आप ही आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। प्यारे मित्रो ' 
यही बात है। बडी प्रसन्नता से अपने कत्तेज्य का पालन करते 
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रहो, ओर सफलूता के लिये तुम्हे जो कुछ भी आवश्यक है सब 
/उम्हारे पेरो पर आकर गिर पड़ेगा । 


छठा सिद्धांत:--नि भी कता | (9७७४१९६४87॥088.) 


दूसरी बात जिस की ओर में आपका ध्यान खींचना चाहता 
ओर जिसकी सत्यता स्वाचुसव से सिद्ध करने को में आपसे 
आग्रह करूंगा, बह निर्भीकता है। एक ही नज़र से सिंह वशीभूत 
किये जा सकते है, एक ही दृष्टि से शत्र शान्त किये जा सकते 
हैं, ओर एक ही निर्भयता की चोट से विजय प्राप्त की जा सकती 
है। हिमालय की घनी घारटियों में में घूमा हं। चीते, रीछ, 
भेड़िये और विषेले जन्तु मुझे मिले हैं। कोई हानि झुर्के नहीं 
पहुँची । जंगली जानवरों पर अशंक भाव से सीधी दृष्टि डाली 
गई, नज़र से नज़र मिली, खूनी पशु भयभीत हो गये, तथा 
भयंकर कहे जाने चाले जीव कुपित होकर चल दिये। बस यही 
सिद्धान्त है। निर्भय बनो ओर कोई तुम्हें द्वानिन पहुँचा 
सकेगा । 


कबूतर बिल्ली के सामने किस तरह अपनी आँख बन्द कर 
लेता है, शायद्‌ आपने देखा होगा । कदाचित वह समभता है 
कि विल्ली उसे नहीं देखती, क्‍योंकि वह विज्ञी को नहीं देखता। 
तब कया होता है ? बिल्ली कबूतर पर भपटती है ओर उसे 
खा लेती है । निर्भयता से चीता भी पालतू बना लिया जाता 
है, ओर डरने वाले को बिल्ली भी खा जाती है । 

आपने शायद देखा होगा कि थर्याता हुआ द्ाथ एक बर्तन 
से दसरे बर्तन में कोई तरल पदार्थ ठीक ठीक नहीं डडेल सकता। 
वह अंवश्य गिर ज्ञायगा | किन्तु एक स्थिर, अशडू हाथ विना 
एक बूँद भी गिराये बहुमूल्य तरल पदार्थ को उलट पुलट 
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सकता है । प्रकृति पुनः आ्राप को शअ्रत्यन्त मधुर वचनों से 
शिक्षा दे रही है । 

एक वार एक पञ्मञावी सिपाही जहाज़ पर किसी दुष्ट रोग 
से पीड़ित हुआ । डाक्टर ने उसे जहाज़ से फंक दिये जाने का. 
अन्तिम आदेश निकाला | डाक्टर अर्थात्‌ ये डाक्टर कभी कमी. 
प्राण-बघ के दण्ड देते हैं। सिपाही को इसका पता लग गया 
शत्र से घिर जाने पर साधारण लोगों में भ्षी निेयता चमक 
उठती है। असीम शक्ति से सिपाही उछुल पड़ा ओर निर्मेय 
हो गया । बह सीधा डाक्टर के पास गया ओर अपनी पिस्तोौल 
उसकी और सीधी करके वोला, “में बीमार हूं ? तुम ऐसा कहते 
हो ? में तुम्हें गोली मार दँगा”। डाक्टर ने तुरन्त ही उसे 
स्वस्थता का प्रमाणपत्र दे दिया। निराशा दी निबंलता है, इस 
से बचो । निर्भयता ही सारी शक्ति का मूल है । मेरे शब्दों 
“जिर्भीकता” व्‌ “निर्भयता” पर ध्यान दो। निर्भसीक हो जाओ । 

सातवां सिद्धांत-स्वावल्स्बन । 
(॥९॥-॥'शी|॥९0९.) 

सब से अन्त मे, किन्तु तुच्छु नहीं, बल्कि सफलता का 
मारमिक सिद्धांत अथवा स्वयं कुंजी स्घावलस्वन या आत्म-निर्भे- 
रता है। यदि मुझ से कोई एक शब्द में मेरा तत््व-ज्ञान बताने 
को कहे, तो में कहंगा “स्वावलस्थ॒न” अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञाच | 
पे मनुष्य | खुन, अपने को जान | यह सच है, अक्तरशः सच हे 
कि जब आप अपनी सहायता करते हैं, तो इश्वर सी आप की 
सहायता करता ही है। देव आपकी सहायता करने को बाध्य है। : 
यह सिद्ध किया जा सकता है अ्रथवा अनुभव किया जा सकता 
है कि आप का अपना आप ( आत्मा ) ही ईश्वर, अनन्त, सब 
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शक्तिमान है । यह एक तत्त्व, वास्तविकता, या सच्चाई है, 
: जो प्रयोग से प्रमाणित होने की प्रतित्षा कर रही है। सचमुच, 
सचमुच, अपने पर निर्भर करो, और तुम सब कुछ प्राप्त कर 
' खब्त्ते हो ५ तुस्दएरे सप्सने ऋए्ूस्थव ऋुलछ की वर्दी है 
. सिंह वन-राज है, पर वह अपने आप पर निभेर करता है । 
वह हिम्मती, बली और सब कठिनाइयों का विजेता है, क्योंकि 
वह स्वस्थ (अपने में स्थित) है | हाथी, जिन्हें यह॒द्यों ने पहले 
पहल भारत के जह्डली में देखकर “गतिशील भूधर” वा “चल 
पर्वत” कहा था और ठीक भी कहा था, अपने शत्रुओं से सदाभय 
'भीत रहते हैं। वे हमेशा दल वाँध कर रहते हैं, ओर सोते समय 
अपनी रक्षा के लिये पहरूुएए (5७०४॥९७) नियुक्त कर देते हें, शोर 
उनमें से कोई भी अपने ऊपर या अपनी सामथ्ये पर नहीं भरोसा 
करता । ये अपने को निर्बल समझते हैं, ओर नियम के अनुसार 
“उन्हें निर्बेल होना पड़ता है। सिंह की एक साहसपूर्ण पट उन्हें 
भयभीत कर देती है, और दृथियों का सस्पूर्ण समूह घबड़ा 
ज्ञाता है, यद्यपि एक ही दाथी--चलता-फिरता पहाड़-- 
कोड़ियों सिंहों को अपने पेरों से कुचल डाल सकता है। 
दो भाइयों की, जिन्हों ने पेठुऊ सम्पत्ति को सम-साग में 
बांदा था, एक बड़ी ही शिक्षाप्रद्‌ कहानी प्रचलित है। परन्तु 
कुछ वर्षो के बाद्‌ एक तो गरीब हो गया और दूखरे ने अपनी 
सम्पत्ति अनेक गुणा बढ़ाली। जो “लखपती” हो गया था 
उसने किसी के “क्यों ओर कैसे धनी दवोने के” प्रएन के उत्तर में 
कहा, मेरा भाई सदा कहा करता था “जाओ, जाओ” और में 
सदा कहा करता था “आओ, आओ?” । इसका अर्थ यह है कि 
“ उनमें से एक स्वयं तो अपने सुलायम गद्दों पर पड़ा रहता था 
और नौकरों को आशा दिया करता था “जाओ, जाओ, अमुक 
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- काम करो” और दूसरा अपने काम पर खदा ,खुद मुस्तेद 
रहता था और अपने सेवकों से सहायता मांगता था, “आओ, 
आओ, यह करो” । एक अपनी शक्ति पर निर्भर करता था 
जिससे उसके नौकरों तथा धन की वृद्धि हुई | दूसरा अपने 
नौकरों को आशा देता था “जाओ, जाओ?” | वे चले गये और 
सम्पत्ति ने भी उसकी “जाओ, जाओ” की आजा का पालन 
किया, और वह अकेला रह गया। राम कहता है। “आओ, 
आओ?” और मेरी सफलता तथा आनन्द में हिस्सा लो! 
भाइयो ! मित्रो | ओर देशवासियों ! ऐसा मामला है । मनुष्य 
अपने भाग्य का आप ही मालिक है। यदि जापान-बासी अपने: 
समक्ष मुझे अपने विचार प्रकट करने का ओर अवसर दें, तो 
यह दिखलाया जा सकता है कि क़िस्ले-ऋह्ानियों: और 
पीोराणिक कथाओं पर विश्वास करने ओर अपने से बाहर 
हमें अपना केन्द्र मानने का कोई युक्ति-संगत आधार नहीं है ! 
एक गुलाम भी स्वतंत्र होने ही के कारण गुत्ताम है। स्वाधीचता" 
के ही कारण हम सुखी हैं, अपनी स्वाधीनता के ही हेतु हम 
कष्ट भोगते हैं, ओर हमारी स्वाधोनता ही हमें गलाम बनाती 
है। तो फिर हम विज्ञाप ओर काँय काँय क्‍यों करे और अपनी 
साप्माजिक तथा शारीरिक स्वाधीनता के लिये अपनी स्घतंत्रता 
का उपयोग क्यो न कर ? । 
राम जो धर्स जापान में लाया है यथार्थ में वही है जो 
सदियों पूर्व भगवान्‌ बुद्ध के अचुयायी यहाँ लाये थे ; परन्तु : 
वर्तपरान थुग की ज़रूरतों की पूर्ति के लिये उसी धम्म 
को बिल्कुल विभिन्न पहलू से बतलाने की आवश्यकता 
है । पाश्चात्य पदार्थ-विज्ञान और तस्त्व-शान के प्रकाश में” 
उसे प्रकाशित करने की ज़रूरत है। मेरे धर्म के मूल और 
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आवश्यक सिद्धान्तों का वर्णन जरमेन कवि गेटे ( (५०९(॥६ ) 
के शब्दों में यूं दो सकता है :-- । 
6४ व्‌ (छ ए0ए एश।०४8 गरशा३ 5पए7ए९06९ ए0०९७707, ु 
छि९076 76 'ए8 ॥0 ए०- 0१, 768 श्राए ०९४४९), 
? पु' १एश्ञ8 4 50 अ्याडशते 6 8पा 409 ०ए ६00 569 
[९ गर000 ०08ए7 ग0' साधाए९वि!! ७७758 फाती 70.7 


“में तुम्हें बताता हूं कि मजुष्य का परम व्यवलाय क्या हैं, 
मुझ से पूर्व कोई जगत नहीं था । यह मेरी श्टष्टि दे ।'चह में ही 
था जिसने सूर्य को समुद्र से निकाल कर प्रकट किया, और 
अन्द्र्‌ ने आपती परिवर्तेनशू गति मेरे ही साथ शुरू की” । 

एक बार इसका श्रद्धयणव करो ओर तुम इसी क्षण स्व॒तंत्र 
हो जाओगे | एक वार इसका अचुसव करो और तुमको सदा 
सफलता द्ोगी । एक बार इसका अजुसव करो ओर महा 
अन्धकाय्मय कारामार ठोर ही पर ननन्‍्दन कानन में चद्ल 
जायगा। 


|५4# 
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सफलता का रहस्य । 


( २६ जनवरी ३६०३ को सेन क्रांसिस्को नगर के गोल्डेनगेट हाल 
में दिया हुआ व्याख्यान । ) 


( थेकियों के छोटे से व्याख्यान की अपेक्षा यह अधिक विस्तार 
पूर्वक है--सम्पादक ) 


5७.९ % ८. न कै का>> 5 


ती' लड़की को उन के गुरू ने पाँच संट की एक-मुद्रा 
आपस में वरावर बाँट लेने के लिये दी । उन्होंने रुपये 
से कोई चीज़ खरीदने का निश्चय किया । उन में से एक लड़का 
अंग्रेज़, एक हिंद! ओर तीसरा ईरानी था। उनमें से कोई भी दूसरे 
की भाषा भली साँति नहीं समझता था । इस लिये उन्हे यह 
निश्चय करने में कुछ कठिनता पड़ी कि कोन सी वस्तु मोल 
ली जाय | अंग्रेज़ बालक ने “वाटर मेलन” ( तरबूज़ ) खरीदने 
की ज़िद की । हिन्दू लड़के ने कहा, “नहीं, नहीं, में हिंद्वाना 
पसन्द करूगा?। तीसरे लड़के अर्थात्‌ ईरानी ने कहा, “नहीं नहीं 
हमे तरबूज़ लेना चाहिये”? | इस तरह थे निश्चय न कर सके कि 
कौन सी वस्तु ख़रीदी जाय । जिसको जे वस्तु पसन्द थी 
, डंसने वही ख़रीदूने पर ज़ोर दिया, दूसरो की रुचि की हर एक 
. ने परवाह न. की । उन में अच्छा खासा रगड़ा उठ खड़ा हुआ 
वे सड़क पर.चलते चलते भगड़ते जाते थे । वे एक मनुष्य के 
. , पास से होकर निकले जो इन तीनों भाषाओं ( अंग्रेजी, फारसी: 
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ओर हिन्दुस्थानो ) को समझता था । इस मनुष्य को लड़कों 
के भगड़े मे बड़ा मज़ा आया । उसने उनसे कहा कि तुम्दारो 
झगड़ा में निपटा सकता हूं । तीनों ने उसे अपना अभियोग 
खुचाया ओर उसका फेसला मानने को वे सब राज़ी हुप्ए। इस 
मनुष्य ने उनसे सुद्रा ले ली ओर कोने में ठहरने को कहा 
वह स्वयं एक खटिक की दुकान पर गया ओर उक्त मुद्रा से 
एक वड़ा सा तरबूज़ मोल लिया। उस ने लड़को से इसे छिपाये 
रकखा, ओर एक एक करके तीनों को घुलाया | पहले उसने 
अंग्रेज़ बालक को बुलाया | ओर उससे छिपा कर तरवज़ को तीन 
सम भागों में काट एक टुकड़ा अंग्रेज़ी बालक को दे कर वोला 
“यही वस्तु तुम चाहते थे”? लड़का बहुत खुश हुआ। 
प्रसन्तता और कृतक्षता से स्वीकार कर कूदता, चाचता और 
यद्द ऋहता हुआ वह चल दिया कि “यही चस्त में चाहता था? । 
इसके बाद भद्गपुरुष ने ईरानी लड़के से अपने पास आने को 
कहा, और दूसरा टुकड़ा दे कर पूछा, “यही चीज़ तुम माँगते 
थे १” ईरानी लड़का ख़ुशी से फूल कर कृप्पा हो गया और 
बोला, “यही मेरा तरबूज़ है, यही में चाहता था” । बह अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ ओर चला गया | तिस पीछे हिन्दू लड़का पुकारा 
रया और तीसरा दुकड़ा उसे दिया गया । उससे पूछा गया 
“पूसी चरुतु की तो तुम्हे अभिल्लाषा थी”? ! बालक बड़ा सन्‍्तुष्ट 
हुआ । उसने कहा, “यही में चाहता था, यही मेरा हिंद्वाना है? । 
क्रगड़ा या बखेड़ा क्‍यों हुआ ? छोकड़ों में मतभेद वा 
मनमोठटाव फिस बात ने पदा किया * केवल नामों ने । एक मात्र 
नामों ने, ओर कुछ नहीं। नामों के हटा दो, नामों के परदे के 
पीछे काफी, ओह ! ठव तुम देखोगे कि तीनों विरोधी नाम 
“वाटर मेलन”?, “हिंदाना” और “तरवूज़,” एक और डसी 
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पक चीज़ के सूचक हैं। तीनों नामों के नीचे एक दी वस्तु है। 
यह हो सकता है कि फ़ारस का तरइड इड्लैए्ड के तरवूज़ से 
कुछ मित्र होता हो, ओर यह धी हो सकता है कि भारत के 
तस्वूज़ इज्जजैएड के तखवूज़ों से ऊंच भिन्नता रखते हों, परन्तु 
वास्तव में फल पक ही है। वह प्प्क ही वस्ठ है। छोटे भेदों वी 
. उपेक्षा की जा सकती है। 

इसी प्रकार विभिन्न धर्म्मी के विवादों, झगड़ो, मनोमा- 
लिन्यों और वाद-विवादों पर राम को हँसी आती है । ईसाई 
यहूदियों से लड़ रहे हैं, यहृदी मुसलमानों से रगड़ रहे हे, 
सुसलमानों का ब्राह्मणा से विवाद चल रहा है, ब्राह्मण वोद्धो में 
श्ुटियाँ निकाल रहे हैं; और बौद्ध उसी तरद्द बदला चुका रहे हें 
ऐसे फगड़े देखने में तो बड़े परवोस्खक हैं; पर इन झूगड़ो और 
मवोमालिन्यों का कारण मुख्यतः नाम है । नामों का घू घट 
जतार डालो, नामी का परदा समेट दो, उनके ( नामों के ) पीछे 
देखो, वे जो कुछ सूचित करते हैं उसकी ओर देखो, और तब 
तुम्हे अधिक भेद न मालूस होगा । 

राम प्रायः “विदान्त” शब्द का, ज्ो एक नाम है; व्यवहार 
करता है। इसी नाम का देष कुछ लोगों को राम से कुछ भी 
खुनने के विरुद्ध कर देता है। एक मनुष्य आता है और वद 
भगवान बुद्ध के नाम से उपदेश देता है । बहुतेरे लोग उसे नहीं. 
सुनता चाहते, क्योकि वह एक ऐसा नाम उनके पास लाता 
है जो उनके कानों को नहीं रुचता । कृपया ऊँछ अधिक सममझे- 
दार बनिये । यह बीसवीं सदी है, तामो से ऊपर उठने का बहुत 
दीक समय है। राम जो कुछ आप के पास लांता है, अथवा 
दूसरण कोई व्यक्ति जो कुछ आप के पास लाता है, उसके दोष- 
गुर्णों को परखो । नाम के प्रम-जाल में न. उलसो; नामों कै 


ना 


जिल्द दूसरी सफलता का रहरुय १६ 


धोखे में न पड़ो । हर एक चीज़ की जाँच करो, देखो बह काम 
की है था नहीं | कोई धर्म सब से प्राचीन है, इसी लिये उसे न 
प्रहस कर लो | सर्च-प्राचीनता उसके सत्य होने का कोई प्रमाण 
नहीं । कभी कप्ती सब से पुराने घर गिरा देने के योग्य होते हैं 
ओर सब से पुराने कपड़े बदलने ज़रूरी होते हैं। नया से नया 
नव-माग, यदि वह तके वा युक्ति की परीक्षा में ठहर सकता है 
तो वह चमकते हुए ओस-करण से सुशोशित ग्रुलाब के ताज़े फूल 
के समान उत्तम है । नवीनतम होने ही के कारण किसी धर्म को 
अंगीकार.. व कर लो । नवीन चीज़े सदा सर्वोत्तम नहीं हुआ 
करती, क्योंकि समर्थ की कसौटी पर वे नहीं कसी गई हैं । 
किसी धर्म को इस लिये अहण न करो, कि मानवजाति की 
विपुल संख्या उसे मानती है, क्योंकि सानवजाति का बहुत 
चड़ा भाग व्यवहारतः शतानी घम पर, अर्थात्‌ अविद्या के धर्म 

विश्वास रखता है। एक समय था जब मभनुष्य-जाति का 


बहुत वड़ा भाग गुलामी को ठीक समझता था। परन्तु शुलामी 


की रीति उत्तम होने का यह कोई प्रमाण नहीं है । किसी धर्म 
घर इस लिये श्रद्धा मत करो कि उसे गिने छुने लोगों ने 
माला हुआ है| कसी कप्ती किसी धर्म को अहण करने वाले 
घोड़े से लोग अन्धकार में वा श्रान्ति में होते है। कोई धर्म 
इसी लिये मान्य नहीं है. कि उसकी प्राप्ति एक महान साधु से 

अर्थात्‌ पूर्णत्यागी से हो रही है, क्योंकि हम देखते हे कि वहुतेरे 
साधु अर्थात्‌ बहुतेरे पूर्ण त्यागी पुरुष कुछ भी नहीं जलते, 
अर्थात्‌ सचमुच कोरे धर्मान्ध हैँ। किली धर्म को इस लिये श्रहरण 

न करो, कि उस के प्रवतेक राजकुमाश् या राजा हैं, क्योंकि 


' शाज़ा-महाराज़ा प्रायः अध्यात्म-दरिद्र ( ५97६पथीए [007 ) 


होते हैं। कोई धर्म इसी लिये ञ्राह्य न समझो कि उसका 
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संस्थापक बड़ा सच्चरित्र था, क्योंकि सत्य की व्याख्या करने 
में बड़े से बड़े चरित्रवानों को प्रायः असफलता हुई है। सम्भव 
है कि किसी मलुष्य की पाचन-शक्ति बड़ी ही प्रवल हो, ओर 
फिर भी पाचन क्रिया के सम्बन्ध में वह कुछ भी न जानता हो। 
ऋतपना करो, थह एक चित्रकार है, वह तुम्हे एक अत्यंत खुंद्र, 
मनोहर, चित्र-कला का अति उज्ज्वल नसूता देता है । फिर भी 
सम्भव है कि चित्र-कार संसार का परम कुरूप मनुष्य हो ऐसे 
भी लोग हैं जो घोर कुरूप होते हुप्ट भी सुंदर सच्चाइयों का प्रचार 
करते हैँ। सुकरात इसी तरह का एक मनुष्य था । एक सर 
फ्रांसिस बेकन (500 00८5 उद्तव०00) हो गया है, वहन तो 
वड़ा नेतिक ही था, न चरित्र ही में बहुत बढ़ा चढ़ा था, फिर 
भी उसने संसार को “नोवम आरगेदन” (ए०एपा (8270०) 
नामक ग्रन्थ दिया और पहले पहल व्याशिबाद ([पएतेप- 
०४ए९ 7.08८ल्‍०ञ्रागमनात्मक तक॑-शास्त्र) दी शिक्षा दी 
उसका तत्त्व-ज्ञान उत्कए था। किसी धर्म में इस लिये न विश्वास 
करे कि बह बड़े विख्यात व्यक्ति का चलाया हुआ है. । सर 
आइज़ाक न्यूटन (६ 50 45989० ४८७(६०० ) बड़ा प्रसिद्ध पुरुष 
था । फिर भी प्रकाश के सस्बन्ध में उसकी चार्ताहर मीमांस! 
(2॥)55079 ९077 ० ॥8))) गलत है । उसका चलन पद्धति 
ऋ वरीका लाइबनिंटद्स के शून्य वृद्धि की पद्धति को नही 
पात्ा। किसी बसरुतु को स्वीकार और किसी धर्स पर विश्वास 
, डसके गुणों को समझा कर करो | स्वयं उसकी परीक्षा करो. 
उसकी जाँच पड़ताल करो | बुद्ध, ईसा, मोहरुप्रद, या कृष्ण के 
दाथ अपनी स्वाधीरता न बेच डालो | यदि बुद्ध ने इस रीति से 
शिक्षा दी, या ईसा ने उस विधि से शिक्षा दी, अथवा, मोहस्पर 
गे कोई झोर ही विधि से शिक्षा दी, तो बह उनके लिये बंईः 
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अच्छी थी, उनके समय दूसरे थे । उन्होंने अपनी समस्याओं 
को हल किया था, उन्होंने अपनी बुद्धियाँ से निर्णय किया था, 
_ उन्होंने बड़ा काम किया ; किन्तु तुम आज जी रहे हो, तुम्दे 
अपने लिये मामलों की जाँच, आलोचना और निर्णय आप करना 
पड़ेगा । स्वतंत्र हो, अपनी ही ज्योति से हर एक चलुतु देखने दे 
लिये स्वतंत्र हो। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी विशेष धर्म पर विश्वास 
करते थे, तो शायद्‌ उनके लिये उसी पर विश्वास करना वहुत 
डचित था; परन्तु तुम्हारी. मुक्ति अब तुम्हारा अपना काम है, 
तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पू्वचजों का व्यवसाय नहीं। वे एक 
विशेष धर्म पर विश्वास करते थे, जिसने उत्तको बचाया हो या 
न बचाया हो, परन्तु तुस्हे अपना सोक्च आप सस्पादन करना 
है। जो कुछ तुम्हारे सामने आबे उसकी उसी रूप में जाँच 
करो, बिवा अपनी स्वतंत्रता खोये हुए स्वयं उसवगे परीक्ता 
करो | तुम्हारे पूर्वजों को शायद्‌ एकही खास धर्म बताया गया 
हो, पर तुम्हारे सामने-सव प्रकार के सत्य, सब प्रकार के धर्म, 
सब प्रकार के तत्वज्ञान, सव प्रकार के विज्ञान प्रतिपादित किये 
जा रहे हैं। यदि ठुम्दारे पूर्वजों का धर्म इस लिये तुम्हारा है कि 
वह तुम्हारे सामने रकजा गया है, तो बुद्ध का धर्म भी तुम्हारे 
सासने रक्‍्खा जाने के कारण तुम्हारा है; उसी तरह चेदान्त भी 
तुम्हारे सामने उपस्थित किया जाने के कारण तुम्हारा है। 
सत्य किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है ! सत्य ईसा 
की जायदाद नहीं है; उसका प्रचार हमें ईसा के नाम में नहीं 
"करना चाहिये । सत्य व॒द्ध की सम्पत्ति नहीं है; उसका प्रचार 
हमें घुद्ध के नाम में नहीं करना चाहिप्ए। वह मोहस्मद की भी 
' सस्पत्ति नहीं है। वह कृष्ण अथवा किसी ओर पुरुष की ज्ञाय- 
दाद नहीं है। वह हर एक की सम्पत्ति है। यदि पहले किसी ने. 
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* सूर्थ की किरणों का सेचन किया, अथवा घाम खाया है, तो . 
आज शआप भी घाम खा सकते हैं। यदि एक मनुष्य चश्मे का. 
ताज़ा पानी पीता है, तो आप भी वह्दी ताज़ा पानी पी सकते 
हँ। सब धर्मों के प्रति आपका यह भाव होना चाहिए। 
कोई भी पुरुष अपने सच्चे चित्त से अपने पड़ोसियों के 
लौकिक ऐश्वय्योॉं की अपहरण करने मे न हिचकेगा। परन्तु 
क्या यह विचित्र वात नहीं है कि जब हमारे पड़ोसी बड़ी 
प्रसन्षता से अपने घामिक अथवा आध्यात्मिक भंडार, 
जो निविवाद रूप से लौकिक कोषों से बहुत बढ़ कर हैं, हमें 
देते हैं, तो ह्षपूर्वक उन्हें ग्रहण करने के बदले हम उनके 
विरुद्ध डग्डा लेकर खड़े होते हैं ! तुम्हें वेदान्ती नाम की 
उपाधि देने के इरादे से राम तुम्हारे पास वेदान्त नहीं लाया 
है। नहीं ; यह सब तुम ले लो, इसे पचा लो, इसे तुम अपना- 
लो, फिर चाहे इसे ईसाइयत ही कद्दो। नाम हमारे लिये कुछ 
भी नहीं हैं। राम तुम्हारे पास एक ऐसा धर्म लाया है, जो 
केवल इस्जील और अधिकांश एुराने धर्म अंथों ही में नहीं 
मिलता, वल्कि दशेन-शास्त्र श्रोर पदा्थ-विज्ञान के नये से नये 
प्रंथों में भी मिलता है। राम तुम्हे एक ऐसे धर्म का उपदेश 
देने आया है, जो गलियाँ में भी मिलता है, जो पत्तियोँ पर 
लिखा हुआ है, जो नालों द्वारा ग़ुन्गुनाया जाता है, जो पवन 
द्वारा कानों में संसना रहा है, जो तुम्दारी अपनी ही नसों और 
पाड़ियों में फड़क रहा है । यह बह धर्म है जिसका सस्वन्ध चा 
_बास्ता तुम्हारे व्यवसाय और अन्तःकरण से है। यह बह धर्म 
है जिसके अभ्यास के लिये तुम्हे किसी खास गिर्जाघर ही में 
जाने की ज़रूरत नहीं। यह वह धर्म है जिसका तुम्हें अपने 
नित्य जीवंन में, अपने भोजनशाला में, वा अपने चूल्दा-चक्की ह 
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के आस-पास अभ्यास और व्यवहार करना है। सब कहीं तुम्हे 
इस धर्म का आचरण करना है। वेदान्त हम इसे न कहें, किसी 
दूसरे ही नाम से हम इसे पुकार सकते हैं। चेदान्त शब्द का 
अथ केवल सारभूत सत्य है। सत्य तुम्हारा अपना है, राम का 
अधिकार उस पर तुम से अधिक नहीं है। हिन्दू का स्वामित्व : 
उस पर तुम से अधिक नहीं है। बह किसी की मिलकियत 
नहीं ; दर एक चीज़ ओर प्रत्येक भाणी उसका है | 
अब हम यह विचार करंगे कि इस जीवन में चेदान्त दमारा 
मार्ग सरल ओर हमारे काम अधिक रुचिकर क्योंकर बनाता है । 
आज हम व्यावह्यारिक वेदान्त अर्थात्‌ दूसरे शब्दों मे सरलता 
के रहस्य पर कहेंगे । वेदान्त का आचरण करना ही सफलता 
की कुछी है। हर एक विज्ञान की उसके अनुरूप एक कला 
भी होती है, ओर आज़ हम वेदान्त के उसी स्वरूप को लेंगे 
जो विज्ञान की अपेक्ता अधिक कला है, अर्थात्‌ ज्ञो अमली 
वेदान्त है । 
कुछ लोग कहते हैं कि चेदान्त निराशावाद की शिक्षा देता 
है; चेदान्त नाडस्मेदी, आलस्य, सुरती सिखाता है। राम की 
उन लोगों ले प्रार्थना हे कि वे अपना न्याय-शासत्र अपने ही पास 
रक्‍्खे, और दूसरों के हाथ अपनी बुद्धि न बेचें। वे अपनी चुद्धि 
अपने ही पास रक्‍्खे ओर देखे कि वेदान्त की शिक्षा जीवन, 
शक्ति, उद्योग और सफलता का कारण होती है या किसी 
ओर चीज़ की। यह न पूछो कि भारत का निवासी इसका . 
व्यवहार करता है या नहीं। राम साफ़ साफ कहता है कि 
यह केवल भारतीयों की सम्पत्ति नहीं है, यह हर एक की 
संम्पत्ति है। यह आप का निजी जन्म-स्वच्त्व है। अ्मेरिका-चासी 
अपने व्यापारिक जीवन में इसका श्रधिक आचरण करते हैं, 
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श्र इसी से उन्हें उस विभाग में सफलता “होती है। भार- 
तीय उसी मात्रा मे इसका व्यवहार नहीं करते, ओर भोतिक , 
दृष्टि से वे इसी लिये पिछड़े हुए हैं । 

राम उलदा पुलटा चेदान्त आप के पास वहीं लाया है 
किन्तु प्रकृति के मूल-सोतों से निकला हुआ असली वेदान्त 
लाया है। अपनी व॒ुद्धि. ओर तर्क का ( आज़ के ) विषय पर 
प्रयोग करो, ओर आप देखेंगे कि वेदान्त कैसा अपूर्व है, ओर 
हर एक विश्ाग में चह हमें क्योंकर सफलता दिलाता है, क्यों 
कर हर एक को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी चेदान्त की रेसा वा 
पद्धति पर चलना ओर उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। 

सफलता का रहरुप बहरूप है। रहस्य के अनेक दृश्य वा 
भाव हैं। हम एक एक करके इन सिद्धान्तों को लेंगे, ओर 
हिन्दू धर्म-प्रंथों की व्याख्या के अचुसार बेदान्त से उनके 
सम्बन्ध का पता लगावेगे | ' 


सफलता का पहला सिद्धान्त:---कार्ये । 


यह खुला हुआ भेद है कि सफन्नता की कुझ्जी कायें, 
आक्रमण तथा साम्रह प्रयोग है । 

“चोट लगाते जाओ, चोट लगाते जाओ” | सफज्ञता का . 
पहला सिद्धान्त है। कार्य बिना तुम कदापि सफल नहीं हो 
सकते | “जीवन-संग्राम” में छुस्त आदमी का नष्ट हो ज्ञाना 
अटल है, बह नहीं जी सकता, उसे मरना ही होगा। यहाँ पर 
एक सवाल उठता है जो बहुधा बेदान्त के विरुद्ध उठाया जाता 
: है। बेदान्त से प्रतिपादित निज स्वरूप या आत्मा की विशुद्ध, 
निविकार, अकतक वा भावमय प्रकृति से निरन्तर परिश्रम दी 
संगति केसे आप युक्त ठहरा सकते हैं ! वैराग्य या त्याग का 
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उपदेश देकर ओर परमात्मा की शान्ति और विश्वाम की प्राप्त 
को अपने उपदेश का अंग वना कर क्‍या वेदान्त सुस्त और 
, अकेमंरय नहीं बनाता है ! कार्य या त्याग की अ्रसलियत का 
भयंकर अज्ञान ही इस आपत्ति का कारण है। 

काम क्या चीज़ है ? वेदान्त के अनुसार अताव कायें ही 
विश्राम है। “काम्त विश्राम है” यह एक विस्मयकर कथन है, 
परस्पर विरोधी दयान है। सच्चा काय मात्र विश्राम है। यही 
वेदान्त सिखाता है। सब से बड़े काम-काजी पर उस समय 
ध्यान दो, जब वह अपने काम की चोटी पर हो, जब चह खूब 
काम कर रहा हो | दूखरों की दृष्टि से वह बड़े प्रयत्व में लगा 
हुआ है, परन्ठु उसी के द्ृष्टि-विन्दु से उसे जाँचिये, वह कर्मा 
ही नहीं है ; जेसे दूर से देखने वालों की द्वष्टि में इन्द्र-धन्तुष में 
अनेक खुन्द्र रंग होते हैं, परन्तु मोके की जाँच से मालूम हो 
जाता है कि उससे किसी तरह का कोई भी रंग नहीं है। समर 
में ज्ञिसः समय नायक ( नेपोलियन यथा वाशिंगटन कोई सी 
कह लो ) लड़ रहा हो, अर्थात्‌ खूब लड़ रहा हो, ओर अपने 
जौीहर दिखला रहा हो, तब उस पर ध्यान दीजिये। शरीर 
मानों आप से आप यंत्रवत्‌ काम कर रहा है, मन इस दर्ज़ 
तक काम में लिप्त है कि “में काम कर रहा हूँ” का भाव 
विलकुल चला गया है, सुख-भोगी क्षुद्र अहंकार बिलकुल लुप्त 
है, वाहवाही का भूखा तुच्छ अहँ-साव गेरहाज़िर है । यह 
निरन्तर कार्य अनज्ञाने ही आप को योग की सर्वोपरि दशा 
में पहुंचता है।. । 

वेदान्त चाहता है कि.अतीव कार्य के द्वारा आप क्षुद्र अहँ 
कार अर्थात्‌ तुच्छ अहं-साव के ऊपर उठ। आप शरीर ओर चित्त 
'को निरन्तर इस दर्ज तक काम में लगा द कि परिश्रम का बोध 
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ही न हो। कवि तम्षी अभिनिवेश में होता हे जब वह चुद अहं- 
कार या अहं-भाव के विचार से ऊपर उठता है, जब “में कंबिता 
कर रहा हूं? का उसे ध्यान तक नहीं रहता । किसी भी ऐसे 
व्यक्ति से पूछो, जिसे गणित के कठिन प्रएनों को हल करने की 
अनुभव प्राप्त हुआ हैे।, वह तुम्हे बतावेगा कि तभी कठिनाइयाँ 
दूर और समस्याएँ हल दोती हैं जब “में यह कर रहा हूं” का 
विचार विलकुल दूर हुआ होता है | ओर चुद्र आत्मा या 
तुच्छ. अहंकार से जितना ही अधिक ऊँचा कोई मनुष्य उठ 
सकता है, उतना ही अधिक गोरवान्वित कार्य उसके द्वारा 
होता है । ह 
इस प्रकार, वेदान्त सोद्योग काय द्वारा छुद्ध आत्मा से 
ऊपर उठने ओर वास्तविक अकथनीय सिद्धान्त में (ज्ो 
वेदान्त के अनुसार मनुष्य का असली स्वरूप अथवा आत्मा 
या ईश्वर है ) सर्वथा लीन हो जाने की शिक्षा देता है। जब 
कोई विचार शील, तत्व-छानी, कवि, बेशानिक या कर्मी समाधि 
या योग की अवस्था से अपनी प्कता स्थापित करता है, 
ओर तल्लीनता या वैराग्य की इतनी ऊँची अवस्था में प्राप्त हो 
जाता है कि व्यक्तित्व का कोई लेश ही उसमें नहीं रह जाता, 
तथा चेदान्त का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तव ओर तब ही केवल 
परमेश्वर अथांत्‌ नाद-गुरू उस ( तत्व-ज्ञानी था कवि इत्यादि ) 
के शरीर ओर चित्त के वाजे या यंत्र को अपने हाथ में लेता है, 
ओर उससे महान अलाप, मधुर ध्वनियां और अनुपम सच्चे 
स्वर निकलता है । लोग कहते है, “झोह ! वह आवचेश 
(क्‍09][978009) में है |!” यद्यपि उसमें कोई “बह” या “मैं” नहीं 
है, उसकी द्वष्टि से उसमें कर्म करने या भोग करने के लेश का 
भी पता नहीं है। व्यावद्यारिक जीवन में यही वेदान्त की प्राप्ति 
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: या अच्चुभव है। इस प्रकार वचेदान्त के न्यवहार से, चाहे वह 

, अनजान भी हो, सफलता मात्र प्राप्त होती है। 

:.  वेदान्तिक योग की प्राप्ति के लिये आप को जंगलों में जाने 
ओर पअसाधारण कायों का अभ्यास करने की कोई ज़रूरत 
नहीं है। जब तुम कर्म में डवे हुए हो, या जब काम में तुम लीन 
हो, तव तुम योग के जनक हो, अथवा स्वयं शिव हो । वेदान्त 
के अनुसार शरीर तुम्हारा आत्मा नहीं है, ओर क्या आप यह 
नहीं देखते कि केवल तसी आप उच्च गोरव प्राप्त करते ओर 
अत्युत्तम काम दिखाते हैं, नव अमली रूप से इस सत्य का 
आप आचरण करते हैं, तथा अतीब प्रयत्न के प्रभाव से शरीर 

. और मन का आपके लिये अभाव हो जाता है। 

दीपक या प्रकाश से खमकाया ज्ञायगा कि काम क्‍या 
वस्तु है । एक गेस या तेल का दीपक ले लीजिये । वाह ! रोशनी 

” कैसी उज्ज्वल, चमकदार, प्रभापूर्ण, उत्तम ओर भड़कीली है। 
दीपक को गोरव और प्रभा काहे से मिलती है ? निरन्तर कार्य 
के दारा अ्ंगता का अन्त करने से । दीपक अपनी बत्ती ओर 
तेल को बचाने की चेष्टा करते ही अन्धकारमय, असफलता का 
पुंञज और सफलता से सर्वथा शल्य हो ज्ञायगा। सफलता 
पाने के लिये दीपक को अवश्य जलना चाहिये, उसे अपनी वत्ती 
और तेल नहीं बचाना चाहिये। वेदान्त की यही शिक्ता है। 
यदि आप सप्झलता चाहते हैँ, यदि आप सम्क्धि चाहते हैँ, तो 
तुम्हे अपने कार्मों के दारा, अपनी ही देनिक जीवन-चर्या से 
अपने ही शरीर ओर नाड़ियों की आहुति देनी होगी ; उपयोग 
की अग्नि में उनकों जलाना होगा। आप को उन्हें काम में 
अवश्य लाना होगा । आप को अपने शरीर ओर चित्त का दाह. 
करना होगा, उन्हें बलती हुई दशा में रखना पड़ेगा । अपने 
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शरीर और चित्त को खूली पर चढ़ाओ, काम करो, और कि 
तुम से प्रकाश फैलेगा । सभी काम अपनी बत्ती तथा तेल को 
जलाने के सिवाय और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी काम . 
अपने शरीर और चित्त को मिथ्या बनाने अथवा अपनी ही 
चेतना या बोध की द्रष्टि से उन्हें व्यवहार में शन्य था व्यर्थ 
कर देने के सिवाय और कुछ नहीं है। उन ( शरीर आदि ) से 
ऊपर उठो और इसी का नाम काम है। | 
समस्त असली काम तभी पूर्ण होता है जब हम शरीर 
आदि से ऊपर उठते हैं। भारत के सम्राट अकवर के द्रबार 
में एक बार दो वीर हिन्दू भाई पहुँचे। उन्होंने बादशाह से 
नोकरी पाने की प्रार्थना की । सपझाद ने उनले उनकी योग्यतां 
पूछी । उन्होंने कहा हम शर-चीर है। बादशाह ने उनसे शूर- 
« चीरता का प्रमाण देने को कहा ' अकबर के दरवार में वे आमने 
सामने खड़े हो गये | उनके तीखी नोकवाले, लपलपाते हुए. 
खांडे चमक गये । दोनों ने अपने अपने खंजरों की तीक्ष्ण नोक 
अपने भाई की छाती में अड़ाई। मुस्कुराते हुए था धसन्न- 
चित्त से वे एक दूसरे की ओर बढ़े । उनके हाथ हृढ़ थे, खंजर 
शरीरों में घुसते जाते थे, किन्तु शान्तिपूर्वक॥ और बिना सहमे 
ये दोनों एक दूसरे के पास पहुँच गये। उनमें नं हिचक थी, न 
कोई घबराहट वा डर था। उनके शरीर रक्त बद्याते हुए! ज़मीन 
पर गिरे ओर मिले, ओर उनकी आत्माएं वेकुएठ में मिली । 
उनकी चीरता का बड़ा ही विलक्षण प्रपाण वादशाह को मिल 
गया। यह इस बात का उदाहरण है कि सच्चा कार्य तभी पूरा 
होता है ज़ब अपने आप को निरुपण करनेवाला कार्यकर्ता अपना 
बलिदान कर देता है। डंक मारते समय भिड़ों को अपने -प्राणों 
की धत्तिष्ठा डंक में ही कर लेनी पड़ती है। प्लोटो :720(00) कहता 
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है, “प]॥6 शावए/ छ0 45 भ्रांड 07) ॥्र/७९ घि06ीरड ग 
एथंए व 8 त0075 06 ए06हए? "ज्ञो मनुष्य अपने आप 
ही का स्वामी है, उसका काव्य के द्वार पर खटखटाना व्यर्थ 
है ।” अर्थात्‌ कविता उससे स्वतः वहती रहती है. ओर उसे 
'कचिता के लिए कोई परिश्रम की ज़रूरत नहीं । 
इस प्रकार वेदांत को जीवनचर्या मे चरितार्थ करने से समस्त 
वेंसव और सफज़ता की प्राप्ति होती है। सांसारिक मनुष्य के लिये 
निरन्तर कार्य अर्थात्‌ निरन्तर परिश्रम ही सब से बड़ा योग है । 
जब आप अयने लिये या अपनी भीतरी द्वष्टि से कुछ भी काम नहीं 
करते, ती संसार के लिये आप बहुत वड़े कामकाजी होते है । 
पुन), किस दशा ओर वृत्ति में सफल काम दसारे लिये 
स्वाभाविक होजाता है ? “काम केरे” यह कहना तो बड़ा सहल 
है, परन्तु काम करना बड़ा कठिन है। हर एक सब से बड़ा' 
चित्रकार वतना चाहता है; हर एक सब से बड़ा गवेया 
चनता चाहता है ; पर हर एक जो कुछ चाहता है, चह्दी नहीं 
बन ज्ञाता | अकरमंएयता की प्रवृत्ति आप में क्‍यों कर होती है ! 
परिश्रम में आप को सज्ञा क्यों मिलता है ? कया आपको यह 
अलुभव नहीं हुआ है कि प्रायः काम करने की इच्छा होने पर 
भी आप काम नहीं कर सके ? कया अआपके ध्याव में यह नहीं 
आया है कि किसी वक्त आपक्की काम करने मे अरुचि होने पर 
भी आप से उच्चतर काम होगया १ कया आपने यह नहीं देखा 
है कि कोई एक उच्चतर सत्ता है. जो आपवी कार्य-योग्यता का 
शासन करती है ? कितनी बार ऐसा नहीं होता कि मनुष्य 
सर्वेरे ज्ञाग कर अपने को एक अद्भुत अकथनीय अवस्था में 
प्रकृति के पूर्ण अनुक्तत पाता है ? ऐसी अवस्था में चह अपनी 
लेखनी उठाता है. और उसवीे लेखनी से श्रत्युत्तम काउठग्र या 
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तल्वज्ञान की धारा बह चलती है । एक चित्रकार सुन्दर चित्र 
खींचने की चेष्टा करता है, परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी 
उससे नहीं बन पड़ता | किसी दिन प्रातःकाल जागने पर वह 
अपने को मानों आवेश में पाता है, ओर तब बड़े दी कोशलपूर्ण 
चित्र खींचता है । यह वात है. कि नहीं ? ्््ि 
इस प्रकार हमें पता चलता है कि आप में कोई एक प्ेसी 
उच्चतर वस्तु है जो आपकी समस्त कार्य-कारिणी शक्तियों को 
अत्यन्त उपयोगी बनाती है। यदि आप उस उच्चतर मनो- 
घृत्ति से लाभ उठाव, तो आप खदा अपने को अपनी उत्कृष्ट 
दशा में रख सकते हैं, ओर आपके हाथ से निकला हुआ 
काम स्वागपूर्ण ओर झुन्दर होगा। उस उच्चतर मनोदृत्ति 
या उस उच्चतर रहस्य को चेदान्त आपके सामने रखता 
है। अखिल विश्व से पूर्ण ऐक्य स्थापित करने, परमेश्वर के साथ 
पक स्वर होने, अपने भीतर शुद्धात्मा वा ईश्वर में अपली तोर 
से जीवन व्यतीत करने, ओर क्ुद्र अहंगता या स्वाथंपूर्य 
आकॉक्ताओं के ऊपर उठने के सिवाय यथद्द (उच्चतर मवोदध्ृति या 
उच्चतर रहस्य) ओर कुछ नहीं है। इस तरह अपने अन्तगगत 
सम्पूर्ण शक्ति या प्रकाश के रहरुप से लाभ उठा कर आप का 
को विचित्र वता सकते है । 
कोई कलाकुशल या चित्रकार सड़क पर जाता है, और 
हाँ अनेक चेहरे देखता है । एक व्यक्ति के नेत्र उसको लुभा 
लेते हैं, वे नेत्र उसके भन में अज्ञात भाव से सश्नय हो जाते हैं । 
चह दूसरे मजुष्य को सिलता है ओर उसकी चिद्रुक (ठोड़ी) उसे 
मनोहर जुँचती है। वह इस ठोड़ी को अपने चित्त में जमा 
: लेता है। नेत्र एक मनुष्य से लिये गये और ठोड़ी दूसरे व्यक्ति 
की हसी गई । त्तीसरा आदमी उसकी दुकान पर तसबीर खरी- 
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दने आता है। चित्र उसके हाथ बेच दिया गया, आ्राहक चित्र 
लेकर चला गया, किन्तु वह यह नहीं ज्ञानता कि वह अपने केश 
शिल्पी के चित्त में पीले छोड आया है । इसके बाद' एक ओर 
आदमी आता है जो चित्रकार- से कुछ काम कराना चाहता है 

चित्रकार उसका वह काम करता है, और उसके अद्भुत ( मा 
के ) कान भूपट लेता है। और इस तरह सूक्ष्म रूप से चित्रकार 
का चित्त काम में लगा हुआ है। विभिन्न पुरुषों के नेत्र, ठोड़ी 

नाक आदि अपने काम मे लाते समय चित्रकार को यह विचार 
नहीं रहता कि वह इन अह्लो को ले रहा है, किन्त सूक्ष्म रूप से 
बिना जाने यह काम होता रहता है। कुछ दिनों वाद चित्रकार 
अपनी कलाशाला में (चित्र खींचने के लिये) पट लेकर बेठता है। 
वह एक अद्भुत चित्र खींचने की चेष्टा करता है। परिणाम में 
एक मनुष्य के सग-लोचन, दसरे की झुन्दर नासिका, तीसरे के 
मनोहर केशों का एक ही चित्र में सम्मेलन हो जाता है, और 
चित्रकार एक अत्यन्त रमणीय वस्त तेयार कर देता है, ऐसा. 
चित्र प्रस्तुत कर देता है कि ज्ञो अपने सव सूल उदाहस्णों से 
यढ़ कर है.। चित्र-कला का थह' सुन्दर काम कैसे हआ था 
कया यह काय व्यक्ति विशेष का (9०7507४) किया हुआ था * 
नहीं, यह कार्य भावात्मक (7८75०) था। “मं कर रहा हं? 
की चित्त-दृत्ति से परे, स्वार्थंपरता के दूषण और अहंकार वा 
अहँ-साव से मुक्त दशा में- निरन्तर रहने से यह सब कार्य संपत्म 
हुआ था । देष या लालसा (०००प०४६) से,जिले प्रायः भ्रांति- 
चश प्रेम कहा ज्ञाता है, चित्रकार के कलुषित होते ही उसके चित्त 
की घडी खिंच ज्ञाती है, काम करने के क्रम से फिर वह रहित 
' हो ज्ञाती है; वद अव्यवस्थित हो जाता है, या अस्तन्यस्त हो 
जाता है। उसकी मनोबृत्ति की सावात्मकता जाती रदती दे, बदद 
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स्वार्थपय्ता से आऊऋषित दो जीता है, प्रशान्त खवस्था लुन्‍्त 
हो जञाती है ; सब से हमार संस बनाये ए्खन वाली वेदा 


तिक सावना की रुथान यह परिच्छिन वाला प्रेम या बुर « 


ले लेती है, और जित्रकार का मन अब इस या उसे मनुष्य की 
आकृति का सार लें लेने का खुद्टम या ज्ञावात्मक कारये ने वी कर 
सकता । इस प्रकार पली वेदान्त चल देता हे ओऔर साथ दी 
उसके औशत के अडेप प्‌ कार्य कस्ने की परम शक्ति भी चले 


इस प्रकार आप देखते है कि आप च्द कारये ज्ञितना ही 
अधिक भावद्म होता है ओर 'में कर सह हूं” से ज्ञितना 
छाधिक आप ऊपर उठते है, स्वामित्व अथवा सर्वोधिकार 


स्व॒सक्तित एखने की सावन को जितना दी अधिक शा त्यागते है, 
और सश्थय करने व कयीया बनने की छुत्ति को जितना है पीछे 


छोड़ देते है अपने (मिथ्या) वा 3खने सात्र अहक्कएर . 


ही अधिक अच्छी होता है । वेदान्त चाहता है. किसके 7 प्द््ञ 


प्राप्ति की इच्छा दो त्याग कर आप का द्वी के लिये काम + छह । 
कार्य को सफल बनाना हो तो आप प(णाम का विचार त्याग 
3 फल या परिणा वी चिंता न कर। साधन और फल को एक 
साथ कर व काय ही को परिणाम स वी । वेदान्त चाहता 

कि आप की आनन्‍्तारईः आत्मा स्वय पिश्चिन्त यहे । अन्तरात्मा 
ते शांत रहे और शरीर लगातार कास कर्ता रहे । अर्थात्‌ गति- 
विद्या के नियमी का पालन करता हुआ शरीर काम में ठग श्गे, 
और आन्‍्तरात्मा सदेव सब अब हए ' में (स्घल्यात्कों शत 


रहे | हमारी स्वार्थमस बेचेनी दी हमारे सब काम को .घिगड़. 


देती है। कार्य से संखुकत शान्ति था निर्वाण के लिये काम करो 


३ क००&, + 
कस बीत 


॥] 
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| ३. -+>स्व €ः 
सफलछता का दूसरा सिद्धान्तः--स्वार्थ रहित 
बलिदान अर्थात्‌ आत्म-त्याग 


एक सरोवर ( तालाब ) और एक सरिता (नदी) में झगड़ा 
3+| तालाब ने नदी से यह कद्दा “पे नदी ! तू बड़ी मूर्ख है 


उसमें भले ही भरती जाय, परन्त॒ वह उतना ही नमकीन वा उतना 
ही खारा बना रहेगा, जितना आज है; उसका खारी पानी न 
बदलेगा । (00 ॥०६ (7709 2475 9९078 50ए92,? अर्थात्‌ 
'खुआर के सामने मोती मत फेंक अपनी सब निधियाँ अपने द्दी 
पास रख |? | 

यह लोकिक बुद्धिमता थी । अन्त पर विचार करने, 


. फेज की चिन्ता करने और परिणाम पर ध्यात देने को 


नद्ो से कहा गया था। किन्तु नदी वेदान्तिनी थी। सांसा- 
रिक बुद्धिमता की यह बात खुन कर नदो ने उत्तर द्या, “ज्ञी 
नहीं, परिणाम और फत्न मेरे लिये कुछ नहीं हैं, सफजता और 
,अजफ बता मेरे लिये तुच्छ हैं, में काम करूँगी क्योंकि मुझे काम 
प्यारा है, काम के लिये ही में काम करूँगी। काम ही भेरा ध्येय 
है, कर्मशीजञता ही मेरा जीवन है। उद्योग ही भेरा पाण व मेरी 
वास्तविक आत्मा है। मुझे काम करना ही होगा”। नदी काम 
करती रही, समुद्र में लाखों घड़ों पर घड़े जल डालती रही. 
कजूल व फप्न खर्चे तालाव तीन चार महीने में सूख गया। 


क बह ड्‌ रन जे जुफ़, निश्चेष्ट, सड़े डुएः कूड़े से सरपूर हो | 5 


किन्तु वर्दी ताज़ी ओर विश्वुद्ध बनी रही, उसके अप्नर सोते नहीं 
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सूखे | नदी के सूलसोतों को परिपूर्ण करने के लिये चुपचाप ओर 
धीरे धीरे समुद्र-तल से जल लिया गया। मौसमी हवायें और 
व्यापारी हवायथ ( 7900500$ ज्ञाते ए्रवे९ एज़ाव5 | धीरे धीरे. 
तथा चुपचाप समुद्र से जल को लेकर नदी के मूल को सदा 
ताज़ा रखती रहो । । 

ठीक इसी तरह बेदान्त चाहता है कि आप सरोवर की 
सत्यासासी नीति ( 5०.॥४5४० 9००ए ) को न बतें । क्षुद्र, 
च स्वार्थान्ध सरोवर ही परिणाम की चिन्ता करता है, ओर 
सोचता है कि “मेरा ओर मेरे काम का कया परिणाम होगा” । 
काम के लिये तुम काम करो, तुम्हे काम करना ही चाहिये। 
काम ही में तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये। ओर इस तरह वेदान्त 
तुम्हे ब्याकुलता ओर सन्ताप देने वाली कामनाओं से सुक्त कंर 
देता है। इच्छाओं से स्वाधीनता का, जिसका वेदान्त प्रचार 
करता है, यही अर्थ है । 

परिणामों के लिये व्याकहुल न हो, लोगों से कोई आशा न 
रकखो, अपने काम की कटु या अनुकूल आलोचना के लिये 
हैरान नहो। जो कुछ तुभ कर रहे हो वह अंगीकृत होगा या 
नहीं, इस की चिन्ता न कसे ; इसका विलकुल विचार ही न 
करो । काम को काम ही के लिये करो । इस प्रकार तुस्हें अपने 
को कामना से मुक्त करना होगा। तुम्हें काम से सुक्त होना 
नहीं है, तुम्हे मुक्त होना है. उत्छुकता की वेचैनी से | इस तरह. 
तुम्हारा काम कितना महान हो जाता है। सब प्रकार वी 
 व्याकुल करने वाली बासनाओं और प्रल्ोभनों का सब से 
अच्छा और प्रसावशाली इलाज काम है। किंतु यह तो केवल - 
: निषेधात्मक, ( दोष हटाने बाला ) उपदेश हुआ। सच्चे कार्य ' 
. के साथ जो साज्षात्‌ खुख जुड़ा हुआ है, वह है सुक्ति का 
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अथवा वेजाने आत्म-अनुभव का एक कण । बह तुम्हे -विशुद्ध, 
निषप्कलंक, ओर परमेश्वर से अभिन्न रखता है। यह आनन्द 
कार्य का सर्वोच्च ओर अटल इनाम है। हृदय की स्वार्थमय 
लालसाओं को पूरा करने के अपभिप्राय से काम करके इस 
स्वास्थ्य-जनक स्वर्गीय निधि को भ्रष्ट न करो । मलिन- आकां- 
चाएँ ओर तुच्छ उत्सुऋताएँ हमारी उन्नति को आगे बढ़ाने के 
बदले पीछे हटा देती हैं। बाह्य ओर स्थूज़ ( घतीभूत ) प्रलोभन 
हमारी परिश्रम करने की शक्ति के लिये सहायक होने के वदले 
हानिकारक होते हैं। जी ज्ञान से किये जाने वाले काम के साथ 
जो तात्कालिक आनन्द लगा हुआ है, उससे वढ़ कर खुख- 
दायक ओर स्वास्थ्यकर कोई पुरस्कार.या प्रशंसा नहीं हो 
सकती | तो फिर काम में जो वराग्य, धर्म, या उपासना निहित 
है, उसे प्राप्त करने के लिये काम करो, न कवि वच्चों के खिलौनों 
के लिये, कि जो फन्नरूप में मिलने को हैं। किसी तरह की जिम्मे 
दारी न समझो; कोई इनास न माँगो । “असी यहाँ?(707 ॥८:८) 
तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिये । लोग कहते हैं, “6750 0८इ९४ए८ 
,700 (९०७ (९५॥:८” अर्थात्‌ पहले योग्य बनो, तब इच्छा करो । 
चेदान्त कहता हे, #तृ€इट/ए९€ ठप बाते पर९९ते 700 त€86१ 
अर्थात्‌ केवल योग्य बनो, इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं । 
४ 3 5६006 9 5 54 07 [॥6 एफ्धो), ९ए॥] ॥९9९॥ 96 0पा70' 
0 (॥९ ४४५” अर्थात्‌ “जो पत्थर दीवार के क़ाबिल है, वदद 
सड़क पर कभी न मिलेया”? । यदि तुम में पात्रता है तो एक 
अनिवाय देवी वियम से सब चीज़ तुम्दारे पास आ जायगीय 
यदि कोई दीपक जज्न रहा है, तो वह जल्नता पंड़ा रहे, पंतड़ों की 
बुला भेजने की उसे कोई ज़रूरत नहीं, पतड़े अपनी इच्छा -से ही 
दीपक को आ धरेरंगे । जहाँ कहीं ताज़ा चश्मा है, लोग स्वयं 
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वहाँ पहुँच जाँयगे ; चश्मे को लोगों की द्मड़ी भर भी परवाह 
करने की ज़रूरत नहीं । जब चन्द्रोदय होगा, तो लोग आप ही 
चाँदनी का आनन्द लूटने के लिये निकल आधवेगे। चढ़े चलो ! 
चढ़े चलो ! चोट लगाओ ! चोट लगाओ ! शरीर की असारता 
ओर सच्ेे आत्मा की परम वास्तविकता का अनुभव करने के 
लिये काम करो, काम करो । इस तरह वाद्य कर्मशीलता की चोटी 
पर तुम्हे निर्वाण और केचल्य का स्वाद मिलेगा। ओर इस 
प्रकार जब अपने व्यक्तित्व तथा अहंसाव को श्रम की सूली 
पर तुम चढ़ा छुक्कोगे, तब सफज्ञता तुम्हे ढूँढ़ेगी, ओर आकर 
प्रशंसा करने वाले लोगों की कमी न होगी। ईसा जब तक 
जीते थे लोगों ने उन्हें नहीं माना, पूजे जाने के पहले सूजी पर 
चढ़ना उनका ज़रूरी था, *[+पाी टीए््ञाट्त [0 टवती शौोतों। 
[78९ ४89व॥7,-' घूल में मिलाया हुआ सत्य फिर उठेगा।? अपने 
रंग रूप को विना बिगाड़े कोई बीज उगने ओर बुद्धि. करने में. 
समर्थ नहीं हो सकता। इस तरह पर सफलज्ता के लिये दूसरी 
आवश्यकता है बलिदान की, कछुद्र आत्मा को खूली पर चढ़ाने 
की, अर्थात्‌ त्याग की। त्याग” शब्द का अवथे न करना। 
“त्याग” का अर्थ फक़ीरी नहीं है । | 

हरणक आदमी सफ़ेद, ज्योतिर्मान, चमकदार वा चटकीला 
होना चाहता है।आप क्यों कर गौरवबशाली हो सकते हैं ? 
पदार्थ सफेद क्यों हैं? सफ़ेद पदार्थों की ओर देखिये । उनमें 
इतनी सफ़ेदी कहाँ से आई १ विज्ञान आपको बनलाता है कि 
सफुदी का रहस्य आत्म-त्याग है, और झुछ नहीं । सूर्य-क्विर्णों 
के सातों रंग विविध पदार्थों से दकराते था उनपर गिरते हैं। 
कुछ पदा्थे तो इनमें से अधिकांश को अपने में लीन कर लेते 
ओर रख लेते है, ओर केवल एक को फिर बाहर निकालते हैं । 
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ऐसे पदाथ सिर्फ एक उसी रंग के कहे जाते हैं जिले वे लोटाते 
या नहीं अ्रहण करते हैँ। तुम उस वस्त्र को गुलाबी रंग का 
« कहते हो, परन्तु यही गुलाबी रंग उस' वस्त्र का नहीं है। ज्ञो 
रेग उसने अपना लिये हैं ओर चास्तव में उसमें हैं, उन रंगों का 
तुम उसे ( बसत्र को ) नहीं कहते। कैसी विचित्र बात है । काले 
पदार्थ सूर्य-किरणों के सब संग पचा जाते हैं। वे कोई रंग 
वाहर नहीं निकालते, वे कुछ नहीं त्यागते, वे कुछ नहीं लोटाते 
इसी से वे काले है अर्थात्‌ अंधकारमय हैं। सफ़ेद पदाथे अपने में 
कुछ नहीं खपाते, किसी चीज़ को नहीं अपना बनाते, वे सर्चेस्व 
त्याग करते हैं । वे स्वार्थपूर्ण अधिकार रखना नहीं चाहते । 
स्वामित्व की भावना उनमें नहीं है; ओर इसी से चे श्वेत हैं, 
उज्ज्वल हैं, चमकीले हैँ और प्रभापूर्ण हें । 

इसी तरह यदि आप गोरवान्वित ओर सम्तश्धिशाली होना 
चाहते हैं, तो आपको अपने अन्तःकरण को स्वाथ्थंपूर्ण ओर 
स्वामित्व की भावना से ऊपर उठाना पड़ेगा । आप को उसके 
ऊपर उठना चाहिये। हमेशा दाता बनो, स्वतंत्र कायकर्तां 
बनो । अपने दिल को मेंंगतापन और आशा की दशा में कभी 
न रक्‍खो। एकाधिकार करने की आदत से छूटो। आप के 
फेफड़ों में जो हवा है उस पर एक मात्र आप का ही दावा क्यो 
हो? वह हवा हरणक व्यक्ति की सम्पत्ति है।इसके विपरीत 
अपने फेफड़ों दी वायु की अढप मात्रा का उपयोग करना जब 
आप छोड़ देते हें, तव आप समस्त वायुमणड॒ल का अधिकारी 
अपने को पाते हैं, आपके साधन असीम हो जाते ह। विश्व की 
प्राणप्रद वायु ( ०:७४०४) को पान करो | अभिमानी सत वनो 
दप न करो। कभ्ती मत समझो कि कोई वस्तु आप के परिच्छिन्न 
आत्मा की है। यह इंश्वर की वा आप के वास्तविक आत्मा की है। 
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सर आइज़क न्यूटव (577 [5870 )९९७४००) का उदाहरण 
. लीजिये। संसार की दृष्टि में इतना प्रभाववन, उज्ज्वल, गौरव- 
शाली वह क्योंकर हुआ ! जिस भावना से उसने अपने जीवन मे 
काम किया था वह उसके मरने के समय मालूस हुई थी। संसार : 
का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने की बधाई पाने या प्रशंसित होने पर उसने 
. कहा, “08, 00 ; 95 7906८ 67 धां5 हवा एदा50-. 
04॥9 0 ॥)76 33 ह9ए वीच्छड 8 एड दगिोंते छ808- 
089 9९75965 67 ९ एच5॥ वशशट56 56९8-8078 ता 
[0 ४]९व४८,”-“नहीं जी, यह बुद्धि अथवा मेरा यह चुद 
ध्यक्तित््व ज्ञान के विराट वा विशाल समुद्र के तट पर पत्थर 
बटोरने वाले छोटे बच्चे के तुल्य है” । चह अब भी बालू पर पड़ा 
हुआ पत्थर बटोर रहा था। इस प्रकार हमे उस विनीत सावना 
के दर्शन होते हैं कि जो किसी बस्तु पर भी अपना अधिकार नहीं 
जमाती, जो कोई चीज़ भो अपनी नहीं बनाती, जो परिच्छिन्न 
आत्मा वा अहंकार को नहीं बढ़ाती, ज्ञो उसी भावना से कार्य 
करती है जिस भावना से आपकी सामथ्य ओर आप की काये- 
कारिणी शक्तियां परमोत्कर्ष को प्राप्त होती हैं। और यही स्वरूप 
“बेदान्त की भावना का है। क्‍ 
तुम अभिलाषाओं को रखते हो, सब प्रकार की कामनाएँ 
तुम में हैं, ओर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हो ॥ 
किन्तु इच्छाओं की पूत्ति की कुंजी जानो । खिड़की के परदे 
को हम केसे चढ़ाते हैं ! खिड़की के परदे को जब हम चढ़ाना 
: चाहते हैं तब उसे नीचे की ओर एक मिटक देकर छोड़ देते हैं, 
ओर खिड़की का परदा चढ़ जाता है। तुम्हारी समस्त . काम- 
नाओ की- पूत्ति के रहरुष का यह द्ृष्टान्त है। जब भरी तुम 
: * इच्छा को छोड़ देते हो, तभी वह फल्नीभूत होती है. तीर 
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केसे छोड़े जाते हैं ? हम धम्रुष को लेकर भुकाते हैं । जब 
तक दम धनुष की ताँत को खींचते रहतें हैं, तब तक वाण 
है 
“ शत्र तक नहीं पहुँचता। ताँत को तम चाहे ज्ञितना तानो 
बाण तुम्हारे ही पास रहेगा। जब तुम ताँत छोड़ देते हो 
तभी तीर तुम्हारे शत्र की छाती छेदने के लिये सनसनाता छुआ 
छूट ज्ञाता है। इसी तरह से जब तक तुम अपनी कामना को 
ताने रहोगे, अथवा इच्छा, अभसिल्लाषा या कामना करते रहोगे 
तथा उत्सुक रहोगे, तब तक वह दूसरे पक्त के अन्त/करण तक 
न पहुँचेंगी । जब तुम उसे छोड़ देते हो, तभी वह इच्छित चरुतु 
की आत्मा में प्रवेश करती है । "[६ 45 ०शौए ए९७ ए0०प 4९४५९ 
॥796 जावे ]056 76 क्वा। ए0प शिते ॥९ 9ए एएपा हंवे€-?! 
“जब तुम मुझे छोड़ देते ओर खो देते हो, केवल तभी तुम मुझे . 
अपने पास पाते हो”? | जब तुम अपने को उस विचित्र अकथ- 
नीय भाव में ढालते हो, जो हम तुम दोनों से उच्चतर है, केवल 
तसी तुम मुझे पाते हो | वेदान्त यही आपको वताता हे । 

दो साधु एक साथ यात्रा कर रहे थे । उनमें से एक ने 
व्यवहारतः धन सश्ञय की घृति या भावना को कायम रक्‍खा। 
दुसरा वैरागी था। नदी-तट पर पहुँचने तक वे अहण ओर त्याग 
के विषय पर तक॑ं-वितक करते रहे । कुछ रात बीत चुकी थी । 
त्याग का उपदेश देनेवाले मनुष्य के पास कोड़ी-पेसा न था, दूसरे 
के पास था। त्यागी पुरुष ने कहा, 'शरीर की हमे कया चिंता 
है, मल्लाह को देने को हमारे पास पेसा नहीं है, ईश्वर का 
नाम भजते हुए. इसी तट पर हम रत काट देगे” । रुपये 
वाले साधु ने उत्तर दिया, “यदि हम नदी के इसी पार रहे 
तो कोई गाँव, खेरा, कोपड़ी व साथी हमें न नसीब होंगे 
ओर भेड़िये हमें खां जायेंगे, सांप डस लेंगे, सर्दी ठिठुरा 
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देगी | हमें उस पार उतर चलना चाहिये। केवट को उतराई 
देने के लिये मेरे पास पेसा है। उस पार एक गाँव है, वहाँ हम 
आराम से रहेंगे”। नाववाला नाव लाया ओर दोनों को उसने 
उस पार उतार दिया । ज्ञिस मनुष्य ने उतराई दी थी वह रात 
को त्यागी मनुष्य से कुछ ताव से बोला ३--“'पेसा रखने का 
फायदा तुम्हें समक पड़ा या नहीं ? मेरे पास पेसा होने से 
दो जाने बच गई । आज से तुम कभी त्याग का उपदेश .न 
देना । तुम्हारी तरह में भी त्यागी होता तो हम दोनों भूखे 
मर ज्ञाते या ठिठुर जाते ओर नदी के उस तट पर मर जाते” | 
त्यागी मनुष्य ने उत्तर दिया, “यदि तुमने रुपया अपने पास. 
ही रकृखा होता, यदि तुम उससे किनारा न कसते, यदि 
तुमने उसे केवट को न दे दिया होता, तो हम उस किनारे पर 
मर ज्ञाते । इस प्रकार रुपये के त्याग या दान से ही हमारी 
रक्ता हुई” । “इस के सिवाय,” त्यागी पुरुष ने फिर कहा, 
“जब मेंने अपनी जेव में बिलकुल रुपया नहीं रकखा था 
तभी तुम्हारी जेब मेरी जेब हो गई । मेरे विश्वास की बदलीत 
उस (तुस्हारी) टेट में रुपया था। मुझे कभी फलेश नहीं होता । 
जब कभी मुझे आवश्यकता होती है, वह पूरी हो जाती है” । इस 
कहानी से सूचित होता है कि जब तक तुम अपनी इच्छाओं को 
. अपनी जेब में रखते हो, तब तक तुम्हारे लिये चेन या रक्ता नहीं 
है। अपनी इच्छाओं को त्यागो, उनसे ऊंपर उठो, और तुम्हें 
दोहरी शान्ति, तुरन्त चेन, और अन्त में इच्छाओं की पूत्ति प्राप्त 
होती है। याद रकछो कि तुम्हारी कामनाएँ तभी पूरी होंगी, जब 
तुम उनसे ऊपर उठकर परम तत्त्व में पहँँचोगे। जान कर था अन- 
जाने जब तुम अपने को परमेश्वर में लीन कर दोगे,तभी और केवल 
: तभी तुम्हारी अभिलाषाओं की पूत्ति का उपयुक्त समय होगा |. 
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सफलता का तीसरा सिद्धांत--प्रेम । 


सफलता का तीसरा सिद्धान्त है प्रेम, विश्व से एकता, 
परिस्थिति के अनुकूल आचरण प्रेम का क्‍या अर्थ है? प्रेम 
का अथे है अपने पड़ोसियों ओर सभी संसर्म में आनेवालें 
से असली तोर पर अपनी एकता और अभेदता का अन्लुभंव 
करना | यद्‌ आप दुकानदार हें, तो जब तक आप अपने 
आहको के लाभ ओर अपने लास को एक न समझभेगे, तब 
तक आप कोई उन्नति न कर सकेंगे ; आप के काम को हानि 
पहुँचती रहेगी। यदि हाथ अपने व्यक्ति गत स्वार्थ के कारण 
शरीर के अन्य अंगों से अपनो अभेदता प्रतिपादन करने में 
इस प्रकार तर्क करे :--देखो, में दहना हाथ सब तरह का 
परिश्रम करता हूं, मेरी पसीना वहाने वाल्ली कठिन कमाई में 
सारा शरीर क्‍यों भाग ले ?# क्‍या मेरे श्रम से कमाया हुआ 
भोजन पेट को ओर वहाँ से अन्य सब श्रवयवों को मिलना 
चाहिये ? नहीं नहीं । में सब कुछ अपने ही लिये रक्खूँगा”। 
इस स्वार्थ पूर्ण कल्पना को चरिताथं करने के निमित्त दाथ 
के लिये इसके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं कि भोजन को 
लेकर पिचकारी अथवा नश्तर छारा अपने चमड़े में प्रविष्ट 
कर ले । कया यह विधि हाथ के लिये लाभदायक होगी ! 
कया इस रीति से हाथ को सफलता होगी ? असस्सव ! 
"कदापि नहीं । हाँ, एक तरह से हाथ ख़ब मोदा हो सकता 
है, अकेला ही इतना सस्पत्तिवान हो सकता है कि शरीर 
परे अन्य सब अंग उससे स्पर्धा कर । वरेया, मधुमाखी 
या साँप को पकड़ कर हाथ अपने को कटवा सकता है।इस 
तरह हाथ वड़ा मोटा श्रथवा खूब भारी हो ज्ञायगा । हाथ 
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की स्वाथंपरता पूरी होने का केवल यही एक उपाय हे, 
इसी रीति से हाथ का स्वार्थमय शास्त्र चरितार्थ किया ज्ञा 
सकता है। किन्तु कितना अवॉच्छुनीय बह ( उपाय ) है। इस 
तरह की ठृष्ति था इस तरह की सफलता हम नहीं चाहते है। 
यह तो रोग है । 

इसी तरह, याद्‌ रक्खो कि सम्पूर्ण जगत एक शरीर है। 
तुम्हारा शरीर हाथ की तरह एक अवयव है, केवल उँगली:-या 
नख के तुल्य है | यदि तुम सफल होना चाहते हो, दो. 
तुम्हें अपने आत्मा को अखिल विश्व के आत्मा से भिन्न और 
पृथक न समझना चाहिये । हाथ के फलने-फ़ूलने के लिये 
यह आवश्यक है कि वह समग्र शरीर के हितों से अपने हितों की . 
असेदता का अनुभव करे। दूसरे शब्दों मे, हाथ को यह समझना 
ओर अनुभव करना होगा कि उसका आत्मा केवल कलाई 
तक की सीमा से परिच्छिन्न नहीं है, प्रत्युत उसे व्यवह्ारिक 
रुप से समग्र शरीर के आत्मा से अपने को एक ओर अशिन्न 
समसना पड़ेगा। समग्र शरीर के आत्मा को खिलाना हाथ के 
आत्मा को खिल्यना है। जब तक ठुम इस तंथ्य का अचुभव 
ओर इस सत्य का आचरण न करोगे कि तुम और विश्व 
एक हो! कि में और ईश्वर एक हूं,” तब तक तुम्हे सफलता नहीं 
हो सकती । वियोग और भेदता के कीचड़ में ज़ब तुम 
फँसते हो, तब तुम खुख विहीन और पीड़ा में लीन रहते हो । 
तुम अपने आप को समग्र ओर सर्च अचन्ञुधव करते ही 
वास्तव में पूर्ण ओर सच हो ज्ञाते हो। इस एकता का बोध 
होने से तुम वेदान्त का आचरण करते हो। इसी दिव्य और 
सर्व श्रेष्ठ सत्य का उद्धंघन करते ही अथवा व्यवहार मे 
इस पवित्र नियम को तोड़ते ही सूर्ख व स्वार्थी हाथ की तरद 
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तुम्ह अपने घर्मोल्लिंघन के लिये अवश्य क्लेश भोगना पड़ेगा। 
“एनशेए्ट मरोचर” (8 7८ं००६ ७७१४९) नामक अपनी पुस्तक 
में कोलरिज ((०॥९८०० 2०) ने बड़ी खुन्दरता से इस सत्य को 
प्रकट किया है । “प्रिज़गर आफ चिल्लन” (?णंड0/९० ० 
(-॥॥07) नामक पुस्तक में बाइरन (87700) ने सी ऐसाही 
किया है। इन पर्यों में यह सिद्ध किया गया है कि जब कभ्ती कोई 
मनुष्य प्रकृति से वेमेल होजाता है, तव उसे क्लेश होता है । 
उसी ज्षण सस्पूर्ण सम्रद्धि तुम्हारी होती है, जिस क्षण प्राणिमात्र 
से तुम अपनी एकता अनुभव करते हो । 
४ [6 048ए७६॥॥ 0086 5४0 |0:०४॥ 005, 
उिा ग्राक्मा, शाते 77वें, शादे 9९४5. 
ति९ ए॥8५७व॥ री 50 0४०॥ 5७), 
23] ़ाहएड 000 हलवा बाएं आधा! 
- “वघही सर्वोत्तम प्रार्थना करता है, जो मनुष्य ओर पत्ती-पशु 
दोनों को सब से बढ़कर प्रेम करता हे ' 
वह खब प्रार्थना करता है जो सब चीज़ों अर्थात्‌ बड़ी ओर 
छोटी दोनों को ख़ब प्यार करता है” । 
एक महाराजा एक वन में शिक्तार खेलने गया। आखेट 
( शिकार ) की उत्तेजना में राजा अपने साथियों से विछुड़ 
गया । भयड्भुर सूर्य-ताप के कारण डसे वड़ी प्यास लगी। 
वन में उसे एक छोटा वगीचा दिखाई पड़ा। वह वाण में 
गया । परन्तु शिकारी पोशाक में होने के काय्ण माली उसे न 
पहचान सका । चेचारे गंवई के माली ने सम्नाट के दर्शन कभी 
5 नहीं किये थे। राजा बड़ा प्याखा था, उसने माली से कुछ 
पीने को लाने के लिये कहा । माली तुरन्त बगीचे में गया, कुछ 
अनार लिये, उसका रस नियोड़ा और एक वड़ा -कटोरा भर 
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कर महाराज के पास लाया। महाराजा एक ही वार में सब 
गटक गया, परन्तु उसकी कणठ खझुखानेवाली प्यास पूरी नहीं. 
चुकी । महाराजा ने उससे ओर अनार का रस लाने को कहा । 
माली लेने गया। माली के चल्ले जाने पर राजा अपने मन में 
सोचने लगा, “यह बाग खूब फज्ना-फूला जान पड़ता है। 
बात की वात में आदमी ताज़े अतार-रख से भरा छुआ वड़ा 
कग्रेर ले आया। ऐसे सम्ृद्धिशाली सम्पत्ति के मालिक पर 
भारी आय-कर लगता चाहिये” इत्यादि इत्यादि | दूसरी ओर 
माली को देर होती गई, वह घण्टे भर में भी महाराजा के पास 
न लोटा | वादशाह को आश्चय होने लगा, “यह कया बात 
है कि पहली बार जब मैंने उससे कुछ पीने को माँगा था, तब तो 
चह एक पिनट से कम में ही श्रगार का रस ले आया, ओर 
इस बार लगभग एक घण्टे से चह अतारों का रस नियचोड़ 
, रहा है, किन्तु असी तक कटोरा नहीं भरा | यह कया मामला: 
है?” एक घण्टे के वाद कटोरा महाराजा के पास लाया गया, 
परन्तु लबालब नहीं भरा था। बादशाह ने पूछा कि कथोरा 
कुछ खाली क्यों हे, जब कि पहन्नी वार इतनी जल्दी कथोरा 
भर गया था £ माली महात्मा था। उसने उत्तर दिया;-- 
“जब में अतार-रस का पहला कशोरा आपके लिये लाने गया 
था, तब हमारे भ्रूषति के बड़े साधु विचार थे, ओर जब में 
आपके लिये दूसरा कटोरा लाने गया, तव हमारे महाराज्ञा का 
कऊंपालु तथा उदार स्वभाव अवश्य बदख गया होगा अपने 
अनारों के रसीलेपन में इस आकरिप्रिक परिवतेन का कोई दूसरा 
कारण में नहीं बता सकता ।” राज्ञा ने अपने मन में सोचा और 
कहा कि देखो तो सही, वात तो विलकुछ ठीक है । जब राजा ने 
पहले बगीचे में पेर सका था, तब बहाँ के लोगों के लिये उसकी 
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बड़ी ही उदार ओर प्रेपप्य वृत्ति थी, वह अपने मन में विचा- 
रता था कि ये लोग बड़े दीन हैं श्रेर सद्दायता के अधिकारी 
है; किन्तु जब बूढ़ा मनुष्य बात की बात में अनार-रख से भरा 
ऋगेरा उसके लिये ले आया, तब राजा का मन बदल गया 
ओर उसके विचार ओर के और हो गये । महाराज्ञा का प्रकृति 
के ताल से बेताल हो जाने का प्रभाव वाग के अनारों पर पड़ा । 
इधर महाराज से प्रेम का नियम भंग हुआ, उधर वृद्दों ने उसे 
रस पहुँचाना बन्द्‌ कर दिया। 

कहानी खद्धयो हो था भकूंठी, इससे हमारा कोई प्रयोजन 
नहीं | किन्तु यह खत्य निर्विबाद है कि जब तक प्रकृति के 
हम पूरे अनुक्ृत रहेगे, अथवा जब तक आप का मन अखिल 
विश्व से एक स्व॒र रहेगा, ओर जब तक आप हर एक से अपनी 
पकता का भाव वा अनुभव करते रहेंगे, तव तक सभी परिस्थि- 
'तियां और आस-पास की चीज़े, हवा ओर लहरे तक, आप 
के पक्त में रहेगी। जिस क्षण आपकी सब से भसिरूता होगी 
उसी क्षण आपके मित्र ओर सम्बन्धी आपके विसेधों हां 
जायँगे, उसी क्षण सारे संसार को आप अपने विरुद्ध सशस्त्र 
स्बडा कर लेंगे । प्रेम के इस देवो विधान को समझो और वर्तों । _ 
प्रम सफतता का एक सज्ोव सिद्धान्त है । 


सफलता का चोथा सिद्धान्त :-प्रसन्नता । 


सफतता का च्ोथा सिद्धान्व चित्त दी स्थिरता अथवा 
प्रसक्षता है। और स्थिरता या प्रतन्तता केसे सकती जा सकती 
है? “प्रसन्न हो, शान्त हो अथवा सावधान हो”, यह कहना वड़ा 
'सहल है। ऐिन्‍्छठु सब अवस्थाओं में प्रसन्न, शान्त और 
सावयाद रहा वड़ा ऋठिउ है। नियमों के केवल बना डालने 
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' से तुम प्रसन्न नहों हो सकते. कृत्रिम नियमों से आंप कुछ 
भी नहीं कर सकते। तो फिर हम अपने को प्रसन्न कपोकर 
रख सकते हैं ?! आप के भाव किस के आधीन होते हैं ? बेदान्त 
बताता है कि जब हम शरीर या' अल्प-ञ्रात्पा ओर प्रबल 
आकांत्षाओं के स्थज्ष पर उतर आते हैं, तभी हम रुंछ, प्रसन्नता: 
रहित, मलिन चित्त, उदास और शोकातुर हो जाते हैं.। 
केवल तश्नी हमारी स्थिरता ज्ञाती रहती है। हमे अपने पेट 
का खयाल तभी होता है जब बह रोगी होता है | हमे अपनी 
नाक का ध्यान तथी होता है जब सर्दी लगती या जुकाम 
डोता है| जब बाँह में पीड़ा होती है, केवल तभी हमे उसका 
सयाल होता है। इसी तरह ज़ब हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था 
. बिगड़ जाती है, फेबल तभी हमें व्यक्तिगत अहंकार, परिडिछ- 

न्ात्मा या शरीर का झरूयाल उठवा है । शरीर निमित्त ध्याना- 
सक्ति ओर व्यक्तिगत तुच्छ अहंकार के प्रति चिन्ता-उत्पादव 
चृत्ति, ये दोनों शोच्रनीय आध्यात्मिक रोग लाती हैं । हमारी 
शारीरिक निवलता ज्यों ही अपना रक्ञ जमाती है, त्यों हो हम 
नन्‍दन फानन से गिर पड़ते हैं। भेद ओर भिन्नता के वृत्त के 
फल को जीम पर धरते ही हम बेकुंठ से नीचे फेक दिये जाते 
हैं। किन्तु देह ( शरीर ) को सूत्ती पर चढ़ाना अँगीकार करके 
हम खोये हुये स्वर्ग को वापिस पा सकते हैं। जिस क्षण आप 
शरीर से तथा कुद्र स्वार्थपूर्ण, नीच, तुच्छ और छोटी छोटी 
आसक्तियों से ऊपर उठते हैँ, उसी क्षण अपनी स्थिर्ता और 
प्रसन्नता को आप वापिस पा सकते हैं । हि 
.... इस प्रकार प्रसन्नता, चित्त स्थिरता या क्षति पाने के लिए 
आपको हि वेदान्त की मुख्य शिक्षा अर्थात्‌ इस वित्य सत्य क 
अमल भे लाना होगा, कि “मेरी सच्ची श्ात्पाथों मेरा घास्त 
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विक स्वरूप एक मात्र यथाथ तत्त्व है? । यथाथे तत्व अर्थात्‌ 
अपनी सच्ची आत्मा में ज़्बज आप पूर्ण अचुरक्त हुये होते 
हो, तब बाह्य सांसारिक अवस्थाय आपके लिये चंचल, चपल, 
ओर लचोली हो जाती हैं। में शरीर नहीं हैँ । समस्त शारीरिक 
लगाव, सस्वन्ध और वन्धन केवल खेल की चोज हैं। 
ये केवल नाटकाशिनय के नाते अथवा अधिकार हैं । मुझ नट 
स्वरूप का एक मनुष्य मित्र है ओर एक शत्रु ; अन्य मनुष्य 
मेरा पिता है, ओर कोई दूसरा मेर पुत्र है; किन्तु वास्तव 
में नरमें पिता हैँ और न॒ पुत्र ; शत्रु ओर मित्र न शत्र हैं और न 
मित्र | मैं पूर्ण ब्रह्म हैँ । सांसारिक वन्‍्धनों और सम्वन्धों से 

मेरा कोई चास्ता वा लगाव नहीं। सब खम्वन्ध साया सात्र 
हैं। हर एक अभिनेता को खेज्न में अपने कर्तव्य का निर्वाह 
भल्ती भाँति करना चाहिये, परन्तु जो कोई प्रीति या अ्रप्रीति 
के अपने नाटकीय कतंब्य को हृदय में जकड़ लेता है, और 
उसका अपने वास्तविक्र. आत्मा से सस्वन्ध ज्ञोड़ता है, वह 
पागल से किसी तरह कम नहीं। ओर खंखार ज्ञव नाटक 
दृश्य मात्र ही है, तो कर्तव्य-कर्म के वाह्य रूपो में अनुचित 
महत्ता मुझे क्‍यों देनी चाहिये? यदि कोई महाराजा है, तो 
उससे ईर्ष्या क्‍यों ! ओर यदि कोई भिच्ुक है तो उससे घृणा 
किस लिये ? 

#४लुणात0प्रा शत तांडशुए808 707 70 ००%प६०॥ १५5०, 
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&प्वान और अपमान की उत्पत्ति किसी दशा से नहीं होती ; 

अपना कम भली भाँति निवाहो, इसी में सब मान (इज्ज़त) है।” 
वेदान्त सिखाता है कि तुमको अपनो परिस्थितियों और 

अड्ेस पड़ेस से व्याकुल न होना चाहिये। देवी विधान 
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(7.99 ) को ज्ञानो ओर सब भयो को भाड़ दो। मान लो 
पक न्यायकर्ता है। वह अपने न्यायालय में आता है, और 
अपने आसन पर बैठता है। वह न्याय-प्राथियों, लिखने-पढ़ने 
बालों, वकीलों, चपयासियों और अन्य लोगों को अपनी राह 
देखते हुये पाता है। न्‍्यायकर्त्ता को गवाहों को बुलवाना नहीं 
पड़ा, वकीलों को आमंत्रित नहीं करना पड़ा, अथवा वबादियों.. 
ओर दूसरों को जाकर पुकारता नहीं पड़ा। उसे कमरे की 
गद नहीं काड़नी पड़ी, फर्श पर भाड़ नहीं लगानी पड़ी, 
चोकी नहीं लगानी पड़ी, इत्यादि । जिस तरह खूयय के उदय 
होते ही सब प्रकृति जाग पड़ती है ; पोधे, पत्ती, पशु, नदो, 
ओर मनुष्य सजग वा प्रोत्साहित हो जाते हैं ; ठीक उसी तरह 
न्यायकर्ता के प्रभाव मात्र ले सब चीज़ यथा स्थान हो जाती 
हैं। इसी प्रकार जब आप हृढ़ता पूरक सत्य में स्थित होते 
हो, जब आप निष्पक्ष परम न्यायाधीश अर्थात्‌ अपनी ही 
आत्मा के आसन पर अपने को आरूढ़ करते हो, जब आपका 
प्रभामय स्वरूप अपनी पूरी दमझ से चमकता है; तव संब 
परिस्थितियाँ अथवा आपका समसख्य अड़ेस पड्डलेस अपनी चिता 
आप कर लेंगे । हर एक चीज़ सजग हो जायगी, और आपकी 
उपस्थिति के मनोहर प्रकाश में यथा स्थान हो जायगी। 
भारत के श्रेठवम शूर वीर राम के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है 
कि ज़ब वे सीता ज़ी को--जो दिव्य विद्या-रपिणी है--पुनः 
प्राप्त करने चले, तब समस्त प्रकृति ने उनको सहायता दी। 
बानरो, पक्षियों, गिलहरियों ओर जल, पवन, पत्थरों तक-ने 
उनका पक्ष लेने में एक दूखरे से बढ़ चढ़ कर सहायता देने 
की चेष्ठा की। अधम आसक्ति ओर पतनकारिणी घृणा से दूर 
राहुकंर अपने आत्म-स्वरूप की प्रभा ओर ऐश्वरयं में प्रकाशंवान 
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दो; फिर यदि नीच ,गुलामों की तरह देवता और देव-दुत 
आपकी सेवा न कर तो उनको घिक्कार है। हर एक व्यक्ति 
« पंघ्ये की गुलामी क्‍यों करता है! नन्‍्ह्मा उपद्रवी वा परम वलवान 
: कंधों पर चढ़ता ओर मुकुध्घारी शिरों के वाल ज़ोचता है। यह 
क्या घात है ? ऐसा क्यों ? इसलिये कि बच्चा परिस्थितियाँ से 
परे, अर्थात्‌ परमात्मा में अज्ञात भाव से निवास करता है । 

यदि आप अपने कत्तंव्य को पालते हो, यदि आप श्रपने 
धर्म की पालना करते हो, तो बाहरी सहायताओं ओर मद्दों 
बी परवाह सत करो। वे अ्रवश्य आपको मिलेंगी। थे आने को 
वाध्य हैं । जब आप व्यख्याव देते हो और उसमें कोई बात 
सुरक्षित होने के योग्य है, तो मत उहिग्न हो कि कौन आकर 
- उसे लिख लेगा या प्रकाशित करेगा, इत्यादि । म्यायाधीश 
का स्थान अहण करो, अपनी प्राचीन पदवी पर दृढ़ दो 
जाओ, बाहरी मामलों ओर वाहरी सहायताओं की आशंकाओं७ 
से अपनी प्रसन्नता को कश्ती नष्ट न करो । 

शरीर के किसी भाग में जब खुजली मालूम पड़ती है, 
तब हाथ आप से आप खुजलाने के लिये उस भाग पर पहुँच 
जाता है। हाथ के नीचे जो शक्ति या आत्मा है, वद्द ज़ाहिरा 
वही शक्ति या आत्मा है जो खुजली के स्थान के नीचे है। 
याद रक्‍खो कि ठीक इसी तरह तुम में जो आत्मा है, वह 
वही आत्मा है ज्ञो आसपास में या अग्र॒ल-बग़ल की बस्तुओं 

ओर जब तुम्हारा मन इस अन्तर्गत परम शआत्मा से 

तद्गप होकर लहराता है और, तुम्हे समग्र संसार अपना शरीर 
दो जाता है, तब वाहरी सहायताथ और उपकार स्वसावत 
और अनायास उड़ कर उसी तरह तुम्दारे पास नआआा जाचगे 
जिस तरह हाथ खुजली की जगह पर पहुँच जाता है 


चू० . हि ... स्वामी रामतीर्थ.. जिल्द्‌ दूसरी 
जब हम अपनी प्रतिच्छाया को पकड़ने दौड़ते है तो 
. बह कमी हाथ नहीं जआतवी ; छाया हमेशा दम से आगे 
दौड़ेगी | किन्तु यदि प्रतिच्छाया की ओर पीठ फेर कर हम 
सूर्य की ओर दोड़े, तो वह हमारा पीछा करेगी। इसी तरह 
. जिस च्ण तुम ईने बाहरी पदार्थों की ओर फिर कर इन्हे 
पकडना ओर रखना चाहोगे, उसी घड़ी ये तुम्हारी पकड़ बचा ' 
. ज्ञायगे, तुमसे आगे दोड़ेंगे । अर ज्यों दी आ्राप उनकी ओर से 
पीठ फेरेंगे और प्रकाशों के प्रकाश अर्थात्‌ अपने अन्‍्तरात्मा 
की ओर मुँह करेंगे, त्योही अडईृत अवस्थाये आपको ढूंढ़ेंगी। 
यही दैवी विधान है। | 
._, “क्त्तेव्य” के नाम से ही अधिकांश लोग पीले पड़ जाते हैं, 
अर्थात्‌ ज़िच ही जाते हैं। कत्तव्य ह॒व्वे की तरह उन्हें सताता है, 
उन्हे कूटता रहता है, उन्हे चैन नहीं लेने देता, ४. घड़ी सिर 
पर सवार रहता है। पेसे जल्दवाज्ञ ,शुलाम, बल्कि “क्ेन्य” 
के यन्त्र जल्दी के विचार से जितता ला उठाते हैं उतनी . 
ही शक्ति खोते हैं । कर्तव्य-बुद्धि आपके पेर न. उखाड़ने 
पाये, अथवा आपके मन को हताश ने करने पावे। 
याद रकखो कि सम्पूर्ण क्तंड्य को अपने ऊपर लादने वाले 
वास्तव में तुम ही हो । वास्तव में तुम आप दी अपने मालिक 
हो । तुमने स्वयं अपने पद खुने, सेवा आर्पण को, ओर अपने 
हाकिम रे | अब यदि आप को उनके रुपये-पेले की ज्ञरूस्त 
है, तो वे उसी मात्रा में आप की सेवा चाहते हैं. । शर्तें बराबरी “ 
दी हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया समान है। आप अपनी .ही इच्छा 
: की सेवा करते हो, किसी ओऔर दूसरे की नहीं। आप का वर्तमान 
: अड़ोस पड़ोस आप ही की सना है, संस्वन्धों को छोटी सी 
दुनिया आप ही की कारीगरी है, आपका भविष्य आप ही का 
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बनाया हुआ होगा । अपनी प्रारब्ध -के कर्ता आप ही है। इसे 
जानिये और प्रसन्न होइये अर्थात्‌ गद्गगद होइये ।. 
“96 फंणाँत 0फ्ा' गरप्रीए७ 0087६ 099 #0087४ 
३0 800व 07 $8वें द्वाते 5700 ३ ॥0- 
पप०प्रशा 48 श्ा0शीश' शह्या6 ई07 ० ; 
(॥0080, सी, सीए तेटइप्नंत ए, शाते ऋताों. 
जाते 48 फछ ग्राप४स 0० 78 90" ; 
36 ठग, 00 8९80 98६ घाते शंगरोए९/७ ; 
मंशा 78 ऐीए गाए 06 $0 ए7 
(७ #6 50प 7 886 7प8९ छापे 58५ 
30 उतैए७-४९७ थी"०घशा४डांएा०७४---09०ए !/ 
जियपे गज हवा! रशांशी और गतए७ 8 ए०ए 
“निरन्तर संकरुपों से हम अपना भविष्य गदढ़ते हैं । 
चुरा था भला और यह ज्ञानते तक नहीं हैं । 
कि प्रार्ुहध ही का दसरा नाम संकरूप है 
तो फिर अपना नसीब चुन लो ओर, उसकी राह देखो। 
मन उसके ध्लोच्र का स्वार्म है; डे 
अतपएयव शान्त, तत्पर ओर सच्चे रहो, 
भय ही एक मात्र भयंकर शत्र है। 
तुझ में जो ईश्वर है उसे उदय होने ओर कहने दीजिये । 
“ओ्रो विपरीत अवस्था ! मेरी आज्ञा मान” 
ओर तेरी प्यारी इच्छा तव पूरी दोज्ञायगी” | 
किलो प्रकार काल काटने वाले सज़दूर को तरह काम न 
' करो | आनन्द के लिये, उपयोगी कलरत समझा कर, सुख- 
-क्रीड़ा अथवा मनोरज्षक खेल समझ कर कुलीन राजकुँवर 
की तरह काम करो । दवे हुये दिल से कदापि किसी काम को 
हाथ में न लो । सावधाव हो जाओी । शअ्रनुभव करो कि 


४२०, . 7 सझ्थामी रामतीथे .. - जिल्द दूसरों: 
मदाराजे और. राष्टपति तुम्दारे चाकर मात्र हैं। नक्षत्रों की 
तरह काम करो-- 
८प्रतांडग9ए०वें ४६ को दंगह5 800पॉ ४0, : 
ए्र्ीणं8॥0व 86 ६09 788 686ए 866, 
गुपा०४० तैश्ाबाते ॥00 860 9 फ्रीग 88 ७६0४6 धीशाो 
पए0७१ काका ]076, #शप्रषशा०ाई, 89770800५9- 


४ पुर 6 €रपुर्पाशं(७ ए6एफ़छ'त 08008 । 
ए88 8002--॥6 8७#४७7७ पी] 80वें 80फछ 
जए४/४रंणा 40 प्णा०07३६ 0०.5 00072, 
कैयापे ज्ञाशा8 शापे ग"78॥68 ]या0ज- 


४ झपने समीप की सब चीज़ों से बिना भय खाये 
दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं से बिना भय भीत हुए 
ये नहीं मांगते कि इनसे 'पृथकः चीज़ 

इन्हे प्रेम, मनोरक्षन व सहानुभूति अपंय कर 


गाने का अनोखा पुरस्कार 
जो गान था--अपनी ही किक ( किलकारी ) और दमक 
कि जो ( किलक ) खिलते हुए. फूलों की होती दै की 
शोर जिसे बुलबुर्ल तथा लाल जानते हैं? । . 


... किसी तरह की ज़िस्मेंदारी भान न करो। कोई इनाम-ने- 

माँगो । सब प्रमाण तुम्हारे अधीन होने चाहिये । अपने लिये - 
प्रमाण तुम आपदी हो। किसी भी कर्तण्य-बुछ्धि या बाहरी प्रमाण . 
को झ्ाप अपने ऊपर छाया डालने वाला मेघ न होने दीजिये। 
बाह्य प्रमाण से दी हुई आशा अधिक से अधिक ठीक ठीक नपी . 
तुल्ली हो सकती है, किन्तु जिस आहछा की रचना तुम स्वयं 
करोगे, वध स्थभाव-सिद्ध या अंगरुप दोगी। 2 


है! 


'जिल्द दूसरी लफलता का रदस्य .... ३ 


सफलता का पाँचवोँ सिद्धान्त--निर्मीकता । 

अब हम सफलता के पाँचवे सिद्धान्त 'निर्मीकता! पर 
' झाते हैं ! निर्धयता कया चसुतु है? माया में विलकुल विश्वास 
न होना ओर वास्तविक स्वरूप का जीता-जागता छान ओर 
उस पर निष्कपट विश्वास होता । डर हमारे पास तभी आता 
है, ज़ब हम अपने को भय का आलय या शरीर समझते हें। 
शरीर सदा ही चिन्ता-क्ी्टों से भत्तणीय है। सब तरह की 
पीडाय उसे वेध ओर दाब सकती हैंँ। ज्ञिस क्षण दम कुद्र 
शरीर से ऊपर उठते हैं, उसी क्षण हम भय से छूट जाते हैं । 
इश्वर-समानच जीवन विताओ, चेदान्त को आचरण में लाओ 
फिर कोन तुम्हे हानि पहुँचा सकता है ? कौन तुम्दे चोट लगा 
सकता है ? घेदान्त ओर निर्भीकता को अलग नहीं किया जा 
सकता। 

निर्भीकता सफलता के लिये बहुत ज़रुरी किस तरद्द है ! 
इसके किये अपने अचछुभव में आई हुई एक वात का उदाहरण 
दिया ज्ञायगा। हिमालय के वन में एक वार पाँच रीछ पक 
साथ द्वी राम! के सामने आ गये, परन्तु उन्होंने उसे (राम को) 
ज़्रा भी नहीं सताया। यह क्यों ! केवल नि्चयता के काण्ण । 
राम में यह भावना भरी हुई थी, में शरीण्नहीं हूँ, में चित्त 
नहीं हैँ, में परख्रह्म हूं, में ईश्वर हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती 
अख मुझे घायल नहीं कर सकता” । उनसे नज़र मिलाई गई 
ओर थे भाग गये । एक बार जंगली भेड़िया इसी तरह भगाया 
गया। दूसरी दफ़े एक चीता यो ही चलता हुआ । जब विज्ली 
आती है तो कबूतर अपनी आँख बन्द कर लेते हैँ। वे समभते दे 
कि हम विज्ली को नहीं देखते, इस लिये विढ्ली भी हमे नहीं 
देखती । फिर भी विछ्ली उन्हें खा द्वी जाती है। यदि तुम 
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डरोगे तो बिल्ली तुम्हे खा जायगी । फ्या आपने यह ख़याल 
नहीं किया है कि नगर से बाहर के मुहज्लञों में गुज़रते हुए जब 
हम नाम मात्र. को भयभीत होने के लक्षण दिखाते हैं, तो कुत्ते 
हम पर भापट पड़ते हैं और हमें दिक़ करते हैं ! यदि हम डरेगे 
दो कुत्ते भी हमें नोच डालेंगे । किन्तु यदि हम निडर है, तो हम 
सिंहां और चीतों को भी जीत-सकते ओर दिला सकते है | एक 
पात्र से दूसरे पात्र में द्रव पदाथे डालते समय यदि हमारे 
हाथ ज़रा सा भी काँप जाते हैं, तो अवश्य वह बसरुतु गिर जादी 
है । भ्रम रहित होकर, निर्भयता के साथ तथा विश्वासपूर्वक 
तरल पदार्थ दूसरे बर्तन में उलटोगे, तो एक बूंद भी न 
जष्ठ होगी । कै. 7 ०३ 
। भय ओर सन्देह से ही तुम अपने को मुसीबतों में डालते 
दो । किसी बात से सी अस्थिर ओर चकित न हो । तुम स्वरूप 
हो। शरीर के साथ भय दिलाने वाली आसक्ति को दूर करो। 
कया यह करुणाजनक बात नहीं है कि छोटे से पदाके या छोटे 
से चूहे या पत्ती की खड़खड़ाहट की आवाज़, बल्कि थर्रांती हुई 
छाया, ऊन पहले हुए पूरे दो मन बज़नी शरीर को चोकन्ना 
करदे १ संकट के भय से बढ़कर कोई संकट नहीं है। झत्यु के 
भय को मन में स्थान देने के बदले मर जाना मे पसन्द करूंगा। 
किसी ने कहा है :--“जिसके मन में चलनेवाला पौधा नहीं, 

उसे कभी भी चलनेवाला पोधा नहीं मिला” । यदि तुम्दारे मन 
मे प्रीति है, तो तुम्हे प्रीति मिलेगी। यदि तुम अपग्रीति का पोषण 
करते हो, तो तुम्दे श्रप्रीति मिलेगी | यदि तुम्हें धोखा देनेवालों 
ओर जासूलों का डर है, तो तुम उनसे नहीं बचोगे | यदि तुम 
*. स्वार्थपरता और कपट की आशा करते हो, तो तुम निराश न 
' होगे, चार्से ओर से स्वार्थपरता और कपट तुम्दारे सामने 
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आवेगा | तो फिर डरो मत, अपने में पवित्रता और विश्युद्धता 
को रकखो ; तुम्हाण कभी किसी श्रस्वच्छु चदतु से सामना न 
पड़ेगा । जीवन-साफल्य ओर आध्यात्मिक-साफल्य को साथ 
साथ चलना द्योगा । चे श्रम में ( 6०ए१८० ) हैं. ज्ञो एक का 
दूसरे से विच्छेद करते हैं । 

चोर उसी घर में संघ लगाते हैं जो अरक्षित दोता है। यदि 
घर में बराबर रोशनी रहे तो, वे घुसने की हिस्मत न करेगे । 
सत्य का प्रकाश सदा अपने चित्त में प्रज्बलित रक्‍्खो, फिर भय 
या प्रलोभन का पिशाच्र तुम्दारे निकट न पहुँचेगा | ईश्वरीय 
'विंधान पर विश्वास रक्खो । लोकिक चुद्धि के फेर में पड़ कर 
अपने जीवन को कृपया कष्टमय न बनाओ । कायर दुरद्शिता 
( थ॥70 [०06४० ) तुम्हे पूरा पूरा नास्तिक बना देती है। 
परिस्थितियों के कोहरे ओर धुन्ध से अपने की मेघाचछन्न क्‍यों 
होने देते हो ? क्‍या तुम सूयों के सूर्य नहीं हो ! कया तुम विश्व 
के स्वामी नहीं हो ? परीस्थितियों की ऐसी कौन सी चपलता है 
जिसे तुम दृ॒टा नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, अथवा फूंक कर 
जड़ा नहीं सकते ? किसी धमकानेवाली परिस्थिति को नाम मात्र 
भी असली सममते का विचार तुमसे दूर रहे | निर्भय. निर्सय, 
नि्न॑य तुम हो नि 

सफलता का छठा।सचदछ्धात+--स्वावछम्बन 

सफलता का छुठा सिद्धान्त 'स्वावलस्वन' है । आप जानते 
हैं कि हाथी सिंह से कहीं बड़ा पश्ठु है । द्ाथी का शरीर सिद्द 
के शरीर से कहीं अधिक वलवान मालूम पड़ता है। तथापि 
अकेला एक लिंह हाथियों के समस्त झुएड को भगा सकता 
है। सिंह की शक्ति का रहस्य क्‍या है?! एक मात्र रहस्य 
यही है. कि सिंह अमली वेदान्ती है, और हाथी द्वेतवांदी दे । 
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हाथी शरीर पर विश्वास करते हैं। सिंद्र व्यवदह्ास्तः शरीर 
में विश्वाल नहीं करता; वद्द शरीर .से किसी उच्चतर वस्तु: 
अर्थात्‌ आत्मा में विश्वास करता है । यद्यपि सिंद्र का शरीर . 
अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, परन्तु कार्यतः वह अपनी शक्ति 
असीम मानता है, अर्थात्‌ अपनी आन्तरिक शक्ति अनंत मानता' 
है। हाथी चालीस था पचास और कभी कभ्ती सो खो था दो दो 
सौ का दूल बना कर रहते हैं। ओर जब कभ्ती वे आराम करते | 
हैं, तो सदा एक प्रबल हाथी को पहरेदार बना देते हैं। उन्हें डर. 
बना रहता है कि कहीं शत्रु चढ़ न आवे और खा न जावे | चे 
यह वहीं जानते कि थदि अपने में विश्वास हो तो, हम में से 
पक एक हज़ारों सिंहों का संहार कर सकता है । किन्तु बिचारे 
हाथियाँ में भीतरी आत्मा पर विश्वास नहीं होता, ओर फल्तंः 
साहस का भी अभाव होता है । पक 

इस तरह पर आत्म-विश्वास कल्याण का एक झूल सिद्धांवः 
है। वेदान्त सिखाता है कि तुम अपने आप को अधम, नीच, 
दुश्खी, पापी था अमागा न कहो । वेदान्त चाहता है कि तुम 
अपनी भीतरी शक्ति पर विश्वास करो। तुम अनन्त हो । तुम 
लवंशक्तिमान्‌ परमात्मा हो। अनन्त परमेश्वर तुम स्वयं हो, 
ऐसा विश्वास करो । कैसा ईश्वर प्रबोधक सत्य है! वाद्य 
आधार पर विश्वास करते ही तुम अ्रसफल दोते दो। यदी 
सिद्धान्त था देवी विधान है। मय 

मुक़द्मेवाज़ी में उलभे हुए दो भाई न्यायकर्ता के सामने. 
आये | उनमें से एक लक्षाधीश था, दूसरा कंगाल | न्यायकर्सा 
'ने लक्षाधीश से पूछा कि वह्‌ स्वयं इतना अमीर और उसका 
भाई इतना गरीब केसे दो गया। उसने कहा, “पाँच वर्ष पूर्व दे 
: अपने बापदादे की समान समान सस्पत्ति मिली थी । दो लाख 


हा 
ज 
] 
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रुपया मेरे हिस्से में आया था और इतना दी मेरे भाई के छिस्ले 
में । मेरा भाई अपने को धनी समझ कर आलूसी हो गया 
( आप जानते हैं कि कुछ धनवान परिश्रम करना अपनी शान के 
खिलाफ़ समभते हैं) शरीर उस ने सभी काम अपने नोकरों को 
सॉंप दिये | यदि कोई चिट्ठी उसके पास आती थी दो अपने 
नोकरों को देकर कहता था, “जाओ, इस काम को करो” । ज्ञो 
कुछ भी काम करने को होता था वह अपने नोकरों से करने को 
कद्ठता था | इस तरद्द चेन ओर आराम में वह अपना समय 
काटने लगा। “खाना, पीना, ओर मोज उड़ाना” उसका काम 
. रह्‌ गया। वह अपने नोकरों को सदेव आजह्ञा देता था, "जाओ, 
जाओ, यह काम करो या वह काम करो” । अपने ससस्‍्वन्ध में 
उस्त धतिक पुरुष ने कहा, “मैंने जब अपने दो लाख रुपये पाये, 
तो में अपना काम किसी दूसरे को नहीं देता था। जब कमी 
कुछ करना होता था, तो सदा में स्वयं डसे करने दोौड़ता था 
ओर नोकरों से कहता था, “आओ, आओ, मेरे पीछे आओ?” । 
मेरी जीस पर हमेशा आओ, आओो,” शब्द रहते थे, ओर मेरे 
भाई की जीभ पर जाओ, जाओ? । उसके श्रधिकार की हर एक 
चस्ठु ने उसके तकिया कलाम का पालन किया । उसके घोकर, 
मित्र, दोलत या सम्पत्ति सब के सब चल दिये, उसे विलकुल 
छोड़ दिया। मेरा सिद्धान्त-वाक्य था आओ? । मित्र सेरे पास 
आये, मेरी सम्पत्ति बढ़ी ओर हर एक चीज़ बढ़ी” । 

जब हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, तब कहते हैं, “जाओ, 
जाओ?” । इस तरद से हरएक दीज्ञ चली जायगी। और जब 
हम अपने पर भरोसा करते हैँ ओर आत्मा के सिवाय किसी पर 
भी निर्भर नहीं दोते हैं, तव सव चीज़े हमारे पास आकर जमा 
दो जाती हैं। यदि तुम अपने को गरीब, तुच्छु कीट समकते 
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- एक दिन पक चेदान्ती के घर में एक मनुष्य आया ओर 
सकान-मालिक की गेरदहाज़िरी में गद्दी पर बेठ गया। ज्ञव 
घर का मालिक कमरे भें लोटा आरा रहा था, तब घुस आने 
चाले ने यह सवाल किया, “ऐ चेदान्ती ! मुझे बता कि ईश्वर 
क्या है, ओर मनुष्य क्‍या है? । महात्मा ने प्रश्न का सीधा 
उत्तर तो नहीं दिया, किन्तु बह केवल अपने नौकरों को पुकार कर 
चित्लाने ओर कटु भाषा का प्रयोग करने लगा, और उनसे उस 
(घुस आने वाले) को घर से निकाल देने को कहा । यह अद्भुत 
भाषा चुद्धिमान्‌ मनुष्य मे वास्तव में व्यवहार की । जब ऐसी 
भाषा का प्रयोग किया गया. जिसकी कि आशा नहीं थी, तो 
आगंतुक डर गया ओर घबड़ा कर गद्दी से हट गया। चुद्धिमान 
मनुष्य उस पर जा विराजा ओर शांति भाव से तथा गम्भीरता 
पूर्वक उससे कहा, “यह ( अपने को बताकर ) तो ईश्वर है 
अर बह ( आगन्तुक को वताकर ) मनुष्य है। यदि तुम डर न 
जाते, यदि तुम अपने स्थान पर डटे रहते, यदि तुम अपनी 
स्थिरता क़ायम रखते, यदि तुम्हारा चेहरा न उतर जाता, तो 
तुम भी ईश्वर थे। किन्तु तुम्हारा काँपना, थर्राना, ओर अपनी 
इए्वरता में विश्वास का न रहना ही तुम्हें दीन कीट बनाता 
है? । अपने आप को ईश्वर समझो, अपने ईश्वरत्व में सजोच 
विश्वास रक्‍्ज़ो ; फिर कोई तुम्हारी द्ानि न कर सकेगा, कोई 
भी तुम्हे क्षति न पहुँचा सकेगा । | 

जब तक तुम बाहरी शक्तियाँ पर भरोसा और विश्वास 
करते रहोगे, तव तक परिणाम अलफलता द्वी होगा। श्रन्तगंत 
'इेशबर पर भसयोसा करते हुए शरीर को काम में लगाओ, 
सफलता निश्चित है। यदि पहाड़ मोहम्मद फे पास नहीं आता, 
तो मोहम्मद पहाड़ के पाल ज्ञायगा। एक आदमी भूखा था। 


६०... स्वांसी खमतीर्थे .: जिल्द दूसरी 
अपनी भूख बुसाने के लिये चद एक अगद का सीच कर बैठ 
. गया और काल्पनिक भोजन करने ढगा। कुछ देर बाद बह उठ 
खोले हुए अपनी जली जीध्न ठंढी करते देखा गया ।'फिंखी ने 
उससे पूछा, “क्या मासला है” ! उसने कहा कि मेरे भोजन में 
' शर्म मिर्ख (07॥9) थीं। नाम तो ठण्ढा है, परन्तु चीज़ दे बड़ी 
गम %। इस पर एक पास खड़े हुए मच्ु॒ण्य ने कहा, “अरे गरीब 
प्यारे ) यदि मानसिक भोजन पर ही तुझे निर्वाह करना था तो 
शर्म मिर्च के बदले कोई मीठी वस्तु ही क्यो नहीं चुन ली, जेब 
यह तुम्हारी ही सृष्टि, तुम्दारी ही करतूत और तुम्हारी अपनी 
ही कल्पना थी, तो कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं पसन्द की ६... 
घेदान्त कदता है, आपका समग्र संसार आप दी की रचना 
अथवा आप ही का विचार है; अपने आपको नीच, अभागा वा 
पापी क्‍यों समसते दो ? अपने को ईश्वर का निर्मीक और 
स्वाचलम्बी अवतार क्‍यों नहीं समझते ! व 
सत्य में सजीव विश्वास रचखो, इदं-गिदं की चीज़ों का 
- थथाथे छान प्रात करे, अपनी सर्व परिस्थितियों का यथोचित्त 
. मूल्य ज्ञानों, और इस दर्ज तक आत्माहुभव करो कि यह संखार 
तुम्दे मिथ्या ज्ञान पड़ने लगे । कया तुम्हे पता नहीं कि ज्योतिष» 
शास्त्र के अचुसार स्थिर बत्ती का अन्तर गिनने भें यह संसार 
अंकगणित का एक विन्दु सात समझा जाता है, उन नक्षत्रों ओर 
अरद्दों की श्रपेत्षा यह संसार कुछ वहीं अर्थात्‌ शुन्य मात्र' माना 
: ज्ञाता है। यदि ऐसा है, तो सवोपरि अनन्तशक्ति रूप आत्मा 
की तुलना में यह्‌ पृथ्वी क्‍या कोई चीज़ दो सकती है ? ऐेखा 
_ जानो, और अज्ुभव करो। प्रकाशों के प्रकाश तुम,हो ; समस्त 


8 ७ भंमरेज़ी में वाल मिर्च को “चिल्री” ( ८७॥)७ ) कहते हैं । 
“ “चिलत्नी” का दूसरा अर्थ ठिठुराने वात भी है । कल ५ अर 
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. महिमा तुम्हारी है। यद समझो और इस दर्ज तक इसे अनुभव 
करो कि यह पृथ्वी और नाम तथा यश, लौकिक सस्वन्ध, लोक- 
“प्रियता और लोक-अप्रियता, सांसारिक मान और अपमान, 
' शब्षुओं की निन्‍्दा और मित्रों की ,खुशामद्‌, ये सब तुम्हारे लिये 
निरथंक चीज़े हो जाँय । सफलता का यह रहस्य है 
नियगरा नदी की तेज़ धारा दो आदमियों को बदाये लिये 
जाती थी । उनमें से एक को एक बड़ा लट्॒ठा मिल गया और 
जान बचाने की इच्छा से उसने उसे पकड़ा । दूसरे मनुष्य को 
नन्‍्ही सी रस्सी मिली | जिसे किनारे के आदमियों ने इन दोनों 
के घचाने के लिये फेंकी थी। लोभाग्य से दूसरे मनुष्य ने यदद 
रस्सी पकड़ ली, ज्ञो लकड़ी के लट॒ठे के समान भारी नहीं थी । 
रख्ली यद्यपि ज़ाहिरा घहुत ही डाँवाडोल ओर भंगरुर वा कोमल 
थी, तथापि वह बच गया | किन्तु जिस आदमी ने लकड़ी का 
- लद॒ठा पकड़ा था, वह फुर्ती स्रे लट्टठे के साथ वह कर गरजते 
हुये (69]5 ) प्रप्रातों के नीचे तरद्ञायित जल की खुली हुई खोह 
में पहुँच गया। क्‍ 
इसी तरह, पऐ संसारी लोगो ! तुम इन वाहरी नामों, कीर्ति 
'ऐश्बय, वेसधव दौलत ओर सब्ठद्धि पर भरोसा करते द्वो। ये 
तुम्हे लकड़ी के लट॒ठे की तरह बड़े मालूम होते है, किन्तु ये 
बचाने वाले साधन नहीं हैँ। वचानेवाला सिद्धान्त महीन 
तागे की तरह है। वह भोतिक नहीं है, तुस उसे छू नहीं 
सकते, तुम डसे हथिया और स्टोल नहीं सकते । सूक्ष्म 
सिद्धान्त, सूक्ष्म सत्य बहुत द्वी ननन्‍्हा है। किन्तु वह्दी तुम्हे 
- बचाले वाली रूसी है। ये सव संसारी चीज़े, ज्िन पर तुम ' 
भरोसा करते हो, केवल तुम्दारे नाश का काय्ण होगी और 
निराशा, चिन्ता, तथा पीड़ा के गहरे गड़ढ़े में तुम्हे गिरावंगी । 


श्र द स्वामी रासमतीर्थ. ' जित्द्‌ दूसरी 


. - सावधान, सावधान ! सत्य को इढ़ता से पकड़ो । घाहरी पदार्थों 


वी अपेत्ा सत्य पर अधिक विश्वास रक्‍्खो। देवी सिद्धान्त 
श्र्थात्‌ प्रकृति का नियम यह है कि जब मजुष्य अमली तोर पर 
बाहरी पदार्थों और दौलत पर विश्वास करता है, तो उसे असफल 
होना पड़ता है। यही सिद्धान्त है। ईश्वर पर भरोसा करो और 
तुम खुरक्षित हो | अपनी इन्द्रियों के बहकाने में न आओ। 

अपने पड़ोसियाँ के उपदेशों श्रोर वशीकरण से ऊपर उठो। 
तुम्दारे सघ सांसारिक बन्धन ओर सम्बन्ध तुम्हें चिम्ता और 
दुर्भाग्य फे चश में डालते हैँ। उनसे ऊपर उठो। सत्य में विश्वास 
करो, ईश्वर से अपनी एकता का अनुभव करे श्रोर तुम्हारा 
निस्तार है, वल्करि तुम स्वयं मोक्ष रूप हो । 

नारायश न करे कि वास्तविक आत्मा की श्रपेक्षा संसार को 
आप अधिक महत्त्व देने लगे । अपने को परिमित, करुणा पातञ, 
इन्द्रिय--विशिष्ट व परिच्छिन्नात्मा न बनाये रक्‍खो | किसी चीज 
से भी न चिढ़ो । काम उसी निलिप्त भाव से करो जिस' तरह 
बैद्य लोग अपने रोगियों की चिकित्सा करते हैं, और रोग को 
- अपने पास नहीं फटकने देते । सब उलभनों से मुक्त अथवा पप्र- 
भावित गवाह (साक्षी) की भावनासे काम करो। स्वतंत्र रहो। 


सफलता का सातवाँ सिद्धान्तः--परविन्नता | 

सफजता को निःसन्देह प्राप्त कराने वाली अन्तिम बात जो 
महत्ता में किसी से कम नहीं है, वह है. पवित्रता | यद्द सत्य है 
कि संकल्प या ख़याल प्रारब्ध का दूसरा नाम है, मनुष्य जो 
कुछ ख़याज करता है वही हो ज्ञाता है। किन्तु यदि आप गन्दी 
बाते विचारने लगे और पतित बनाने वाले दुराचारों का पोषण 
करने लगे, तो इन स्वार्थंय इच्छाओं की पूति के साथ साथ 
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हदय को चूर्ण कर देनेवाली पीड़ा, अति घेदनाकारी कष्ट और 
व्याकुल कत्तों शोक भी बदले में आप को ज़बर्द्सती भ्ुगतने 
£ पड़ेगे। शोक झाप की श्रात्मा पर आक्रमण करेगा। सुर्ख समझता 
है कि वह इन्द्रियों के सुख लूटता है, किन्तु यह नहीं ज्ञानता कि 
अस्वच्छ विचार या फाय॑ के बदले में उसकी जीवन-शक्ति ही 
मोल ले ली जाती हैअ्र्थात्‌ बिक्र जाती है, श्रथवा नष्ट द्ो जाती है। 
स्वाथमय उद्देश्यों के लिये ज़ब तुम कर्म का दुरुपयोग करते हो, 
तथ कम का क़ानून इसका बदला लेता है, ओर तुम्हे व्यथे कर 
वेता है। ईश्वर पर अपनी मरज़ी मत चलाओ | शारीरिक आव- 
श्यकताओं फे संबंध में ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने दो | सांसारिक 
आ्रवश्यकताओं में ईश्वर की मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी घबवालो । समझो, 
जानो कि तुम चही परम शक्ति हो ज़िसव॑ने इच्छा ने परिस्थितियों 
के वर्तमान रूप की रचना की है। अपनी गरीबी को अपनी ही 
करतूत समझा कर सानन्द भोगो | किन्तु यदि विषयवासना 
तुम्हे पथश्रण्ट कर दे और कामुकता के दुलदूल में तुम अपने को 
फेसा हुआ पाश्रो, तो अ्रपनी इश्वर-सावना अथवा आत्मा- 
चभूति को पाने और बनाये रखने फे लिये ञ्रपनी प्रवल इच्छा- 
शक्ति का प्रतिपादन करो और उससे बड़े यत्न से काम लो । इस 
देश में कामुकता ( ८प०००४६५७ ) प्रेम के पब्चित्र नाम से दुशई 
जाती है। कैसा पाखराड है ! लोग शुद्ध जीवन व्यतीत नहीं 
करते | असाधारण स्नेह और असाधारण घासनाथ उनके दिनों 
को खण्ड खण्ड में काट-बाँट देती हैं। शायद दी कभी कोई युवक 
अपने भाव प्रकट करने में लगी चिपटी न रखता हो | वास्तव में 
युवक का सदा ही यह अ्ंगर्भग अपूर्णाड़, वल्कि अत्यन्त अनु- 
चित, जर्जरित अंश होता है कि जो सर्वलाधारण में प्रकट होता 
है। एक अंश तो उसका उसकी प्रेयली के पास रहता है ओर 


. हुए -. -.. स्वामी रामती्थं ... : जितद दुससरी: 
. दुसरा किसी दूसरे पदार्थ में लगा रहता है । अपने कार्य को. 
प्यार-करो, जहाँ तुरुद्यारा द्वाथ द्वो पद्दी अपने मन को भी रकखो |: 
"हाथ और पैर तो गरम रहें अथवा काम करते रहे, किश्तु 
अपना मस्तिष्क शान्त और पएकाप्र रफ्ज़ो। अपने विचारों 
, को खदा स्वस्थ अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप में केम्द्रित रकखो, 
कौर परिस्थितियों की कुछ परवाद न करो । मानव जाति 
, के हित करने का विचार आप को दैरान न करने पाय। 
संसार इतना दीन क्यों हो कि वह निरन्तर तुम्हारे ध्यावब 
की भिक्षा करता रहे? शरीर को अपनी ही मुक्ति फे लिये 
काम करते रहने दो। मू्ख लोग व्यर्थ फो प्रकाश फे लिये 
प्राथना और कामना करते रहते हैं । तुम्हे प्रकाश चाहे की 
भी क्‍या आवश्यकता है ! प्रकाश के लिये लाक्षसा तुम्हे अंधकार 
में रखती है। एक कण के लिये सब इच्छाओं को दूर फेक दो । 
३० (प्रणव) की रठ लगाओ। न आसक्ति हो,न घृणा; पूर्ण समता 
हो, ओर ठब तुम्हारा समग्र शरीर प्रकाश स्वरूप हो जाता है। 
कार्य के सब सांसारिक उद्देश्यों को दूर कर दो। इच्छारुपी प्रे्तो 
को उतार दो अर्थात्‌ भगा दो | अपने सब काम को पविन्न बनो 
' दो । आलक्ति या छगन के शोग से अपने को छुड़ा लो। एक 
पदार्थ में आसक्ति आप को स्वेाब्यापक से पृथक कर देती है। 
, स्वार्थभय पाशविक उद्देश्य ही आप के व्यवसाय और जीवन 
' को लोकिक बना देते हैँ | कार्य में अज्ञात रूप से जो त्याग: 
निछ्चित है, उसका मज़ा चखने के लिये तुम परिश्षम करो । शरीर 
या परिच्छिन्न आत्मा से परे रहते हुए (फ्योकि फाये तुस्हें ईश्वर 
के साथ अमभेद्‌ रखता है) श्रपता काम करो। निष्कास कम परमोच्च 
त्याग था उपासना का दूसरा नाम है। काम फरनले में तुम्हारा 
कोई उद्देश्य क्यों हो ! मूर्ख असागे विश्वास करते हैं कि श्वर्य 
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काम की अपेक्ता उद्देश्य पूरे होकर अधिक खुल देते हैं। अंधे 
जानते द्वी नहीं कि स्वयं काम से बढ़कर शअ्रधिक सुख कफिली भी 
परिणाम में नहीं मिल सकता । आनन्द कर्म के वस्त्र पहने रहता 
है। आप अपनी सफलता सदा अपने साथ रख सकते हैं । इस 
तरद्द विशाल विश्व तुम्हारा पत्रित्र देवालय ओर तम्दारा समग्र 
जीवन एक निरन्तर स्तोत्र हो जाता है। फल की तम्हेँ फ्या 
चिन्ता है ? वेतन था तनख्वाह फे लिये हैरानी तस्हारे पास न 
फण्के । यदि कोई उच्च पद तस्हे नहीं मिलता, तो पदवी का व्यर्थ 
असिमान तम्हें सड़को पर फाड़ देने से न गोके | तम्हारे हाथ के 
सामने जो काम आपडे उसे करने से न द्िचिको | परिपाटी के 
विरुद्ध काय को त्याग देना यह कोई आत्म-सम्मान नहीं हे । 
सच्ची आत्म-सस्प्रानता अपने निम्न स्वरूप या अभ्यन्तरात्मा का 
'सस्प्रान है। शारीरिक सस्प्रान नेकी का प्रतिकूल धव है, वा नरक 
का बड़ा सीधा शख्ता है। जब आप किसी भी श्रम के लिये अपना 
हाथ वढ़ाने को तैयार हैं, तो अति श्रेष्ठ पद्‌ और अत्यन्त प्रति- 
छित व्यवसाय आपका हार्दिक स्वागत करने की अपने दाथ 
फैलावेंगे। यही प्रकृति का नियम है। परिश्रम में निवास करनेवाले 
ईश्वर से यदि आप समिककते ओर उलटते नहीं, तो ईश्वर से 
अधिक शिए्ठता कौन दिखा सकता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध 
भी प्रकाश आपके द्वारा प्रकाशित होगा। मानवज़ाति की निन्‍्दा 
या स्तति में विश्वास न करो। ये बात केवल तम्हे पथ-भ्रष्ट 
करती या धोखे भें डालती हैं। तस्हारा स्वर्ग तम्हारे अन्द्र है। 
वाद्य में अर्थात्‌ कहने मात्र आनन्द के पदार्थों में खुख लूटने के - 
लिये ज़ब॒ आप भ्ुुकते हैं, तव आप अपने को व पदार्थों को 
श्रपवित्र या अशुद्ध बनाने वाले होते हैँ। बाहरी खुखों से कद्द दो 
८“ ८6६ छशाएते गक्ष उद्वाव्क शी ४ त्रणीगंगहु 2 
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3थ॥709.” “शैतान, मेरे पीछे हट, मैं तेरे हाथों से कुछ नहीं लेने 

का”. सम्पूर्ण आनन्द्‌ का सोता क्या तुम नहीं हो ? . - 

.. धुएठक कंगा 49 फएद्मां0 (8 87ए70प5 5845075 70/), 

- एए॥0 95९३-5४ छछायतरीं पागल ॥0 #5 500, 

“बस खोजना आनन्द्‌ दायक ऋतु उसे सब व्यर्थ है। - 

. जो श्रात्मा में -स्वगं-खुख की प्राप्ति हेत समथे है ?. 
भारतीय कोयल या फाख़ता को देवदारु के वृत्त पर बेठा 
दो, स्वभावतः मधुर गीत वह गाने लगेगी। अपने चिद्ध को 
स्वग॒ह में बैठने दो, तो फिर स्वत४, स्वभावतः वा अनायास मीठे. 
से मीठे स्वर उससे निकलने लगगे। तुम्हाय इश्वरत्व ऐसी 
. कोई चीज़ नहीं है जिसे पूरा होना है। आत्मानुभव ऐसी चीज़ 
नहीं है ज्ञो प्राप्त करनी हो, ईश्वर-दर्शन पाने के लिये तुम्हे कुछ 
करना नहीं है, अपने इदं-गिदे इच्छाओं का घटायोप डाल रखने 
के रुप में तुमने अब तक जो काम कर रकला है उसका निरा- 
करण मात्र करना है। मत डरो, तुम मुक्त हो। तुम्दारे प्रतीत . 
होने वाले बन्धन सी तुम पर अपनी स्वतंत्रता से पड़े हुए-है। 
. तुम्हारे आमंत्रण के बिना तुम्हे कोई हानि नहीं हो सकती। 
.. तुम्हे कोई तलवार नहीं काट सकती जब तक तुम यह न समझो 
. क्वि बह काटती है। अपनी वेड़ियों ओर हथकड़ियों को गहनों के 
समान प्यार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्फल अजु- 
रागों को सिटक कर दूर करो, समस्त कुणटिलता को जला दो, 
फिर विश्व में ऐसी कोच सी शक्ति है, जो तुम्हारे जूते खोलने का 
अधिकार पाकर अपने को धन्य न समझे ? अपने ईश्वरत्व 
. का प्रतिपादन करो, परिच्छिन्नात्मा को सोलहोँ आने भुला दो, 
मानो उसका कभी श्रस्तित्व हुआ द्वी नहीं था। छोटा सा घुल-- 
बुला फूटने पर समग्र समुद्र हो जाता है। तुम समग्र रूप हो, 
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अनन्त रूप हो, सर्वरूप हो | अपनी वास्तविक ज्योति में चमको । 
-ऐ पूर्ण ब्रह्म ! तेरे लिये न कोई कत्तंव्य है, न काम; तुझे कुछ नहीं 
'करना है, सम्पूर्ण प्रकृति दये सांस से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही 
। तुम्हारी उपासना और पूजा करने का सोसाग्य पाकर 
संसार अपने ग्रहों को धन्यवाद देता है। प्राकृतिक शक्तियों का 
प्रणाम और द्राडवंदना आप स्वीकार करने की कृपा करे । 


3० | 8७० [| ३० [!] 
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: अपने परम स्वरूप पर विश्वास करो, विश्वास करो। सतत 
. की अस्थिरता उन पदार्थों में विश्वास रखने के कारण से है कि 
जो केवल देखने मात्र को हैं और ओस तंथा कोहरे के समान 


उड़ जाते हैं । 


अपने आपको ताज़ा और नूतन रखने का मार्ग तथा प्रत्येक 
गुद्य कोष ( ख़ज़ाने ) की कुझ्जी अपने असली स्वरूप का प्रति 
पादन करना और भ्रम में डालनेवाले धन का त्याग करना है! 


ऐ प्रत्येक रूप वा अद्वेत स्वरूप | तेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म 
नहीं । काम पर क्यों व्याकुल और दुःखी होता है। 


सत्य को समझो व भान करो और संशय को दूर फेको । 


जब लोग कहे कि तुम बड़ा अच्छा खेल खेलते हो, तो आप 
उस पर विश्वास मत करो । उनकी प्रशंसा-स्तुति पर कभी भी 
विश्वास न करो । ह 


नहीं, नहीं; काम न तो तुम्हें गिरा सकते हैं, न उठा 
सकते हैं । 
मेंने व्यक्तिगत काम कभी नहीं किया । 
में निःसन्देह निराकार प्रभु हूं। 
वादी लोग व्यथे लड़ते भिड़ते हैं। 
इन्द्रियों के अनुचर मुझे नहीं जानते । 
में प्रयेके व सबका घर हूं। ह 
में ओम हूं, में ओम हं में ओम हैं । 
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ओ आनन्‍्दमय, प्रसन्न व प्रफुल्लित राम ! 

आओ शानन्‍्त, स्थिर, निश्चल ओर स्वस्थ राम । 
मेरे आनन्द को कोई वस्तु विगाड़ नहीं सकती । 

मेरे मांग में कोई भी वाधक नहीं हो सकती। 
देवता, मनुष्य ओर पत्ती मेरी चपरास पहने हुये हैं । 

मेरा असीम आनन्द शब्दातीत है । 
यहां, वहां ओर सब कहीं । 

वहां है जहां आगे “कहीं” नहीं । 

०००००» «०-०० हँ.3 

अब, नित्य, शीघ्र ओर तब । 

तब जिस के आगे कोई नहीं “कब” । 
यह वह कौन और कया । 

वह जो “कया” से है ऊपर । 
प्रथम, अन्तिम, बीच का और ऊँचा । 

वह एक जो “क्यों” से है परे । 
पक, पाँच, सी और समस्त । 

पक और सच की गणना. से है ऊपर । . 
१0९ 
कर्ता, कारण, ज्ञान और द्वष्टि। 

यह वर्णन भी ठीक नहीं है । 
था, है और सदा होगा । 

होने की क्रिया को श्रान्ति में डालने याला है। 
सर्वोपरि मधुरात्मा ओर सत्यस्वरूप । 

उस में अहं न में, न तू, न वह है। 
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अनन्त वह है, अनन्त है यह । 

ओर इसी प्रकार बढ़ाते हुए अनन्त में अनन्त निविकार 
तथा अनन्त से अनन्त घटा देने पर भी अनन्त रहता है| 

परिणाम में अनन्त निर्विकार ही रहता है। 


वाह्य हानि अनन्त को उलट दर्शाती है 
देखने मात्र लास अनन्त का द्योतक है 
जाना, आना, घटाना ओर ज्ञोड़ना 
'सव देखने मात्र दशा है ओर सत्य केवल अनन्त है । 


हरेक पवत ओर घाटी में, 
रे € हे 
कैसा अद्भुत सोन्द््य व्याप रहा है। 
मेरी शय्या केसी अद्भुत नीली और हरी है। 
प्रत्येक लाल और पीला (द्वश्य) कैसा आकषंक है । 


केसा महोज्ज्वल प्रकाश यह 
प्रत्येक घटा ओर वर्षा में दर्शाता है । 
अति झुन्द्र, खुन्दर एक ओर सब 
दिव्य, दिव्य और धन्य सब कहलाता है। 


कं रे । कक रामतीर्थ _ जिदद दूसरी द 
.. ईंइबर-प्रेरणा का स्वरूप ॥ 


७ + 0क# 2>ज सात, 





है >> 7४०७-५०... पा - २ 


( ता० २१ फ़रवरी १६०३ को स्वामी राम का दिया हुआ व्याख्यान । 2 


#० गम फ फ « “डिक 


श्ञ॒ रत में एक सभा में बुद्धिमाव लोग, बड़े बुद्धिमान . 
|| लोग उपस्थित थे, ओर हिन्दू धर्म-प्रन्थों से 
पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे थे | आचायों द्वारा जब उन मंत्रो की 
व्याख्या हो चुकी ओर सभा का विसजेन होनेवाला था, तो 
एक श्रोता ने एक महात्मा का ज़िक्र किया, जो नगर में पधारा . 
था तथा नदी-तट पर ठहरा था, ओर डखकी बड़ी ही प्रशंसा 
की । इस महात्मा का अधिक हाल जानने के लिये लोग 
स्वभावतः बहुत उत्सुक हुण। एक तोता इस बात-चीत को 
सुन रहा था, अथवा यह कह लीजिये कि एक शुल्लास नगर 
में आने वाले महात्मा के सम्बन्ध की यहवातत्रीत खुन रहा 
था। ज्ञो भ्ल्मामाछुस महात्मा की चर्चा कर रहा था उससे 
पिजड़े में बन्द्‌ तोते या ,गुलाम ने कहा कि जाइये ओर मेरे 
छुटकारे का कोई उपाय उस भहात्मा से पूछ आइये । जिस 
सज्जन की पहले महात्मा से भेंट हुई थी, वह ऐसे समय. 
पर महात्मा के पास पहुँचा, जब वह नदी में रुनान कर रहे 
थे ओर यह प्रश्न किया, 'पिजड़े में बन्द पत्ती, तोते या 
. मान लीजिये, किसी अमुक बंद मनुष्य का छुटकारा कैसे हो 

- सकता है १ वह केले छूट सकता है” १ ज्योंही प्रश्न किया गया, 
ठीक उसी समय महात्मा जी तेज धारा में बहे ज्ञाते दिखाई पड़े । . 
नगर निवासियों ने उन्हें मरे समान देखा । महात्मा जी की 
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यह दशा देखने वाले लोग चकित होगये ओर उन्होंने प्रश्नकर्ता 
या वोते अथवा ,ग़ुलाम का सन्देशा लानेवाले मजुष्य को बहुत 
डॉटा-डपटा । लोगों ने समझा कि पिंजड़े में क़रेद्‌ तोते या वन्द्‌ 

गुलाम को हालत पर रहम खाने के कारण महात्मा जी मूछित 
या वेहोश हो गये हैँ । ज्ञान यह पड़ा कि महात्मा ज्ञी उल द्नि 
सचेत नहीं हुये । दूसरे दिन फिर जब उस स्थान पर सभा हुई 
जहाँ पिजड़े में पड़ा पक्ती या बन्द गुलाम था, तब तोते या 
जुलाम ने महात्मा से सेट करने वाले भलेमानुस से पूछा, 
“सन्देशा कहा था” ? उस भलेमानुस ने जवाब दिया कि तुम्हारा 
सन्देश तो कह दिया गया था, परन्तु साथ ही यह कहा कि 
पिजड़े मे क़ेद्‌ तोते जेसे असागे या बंधे हुई गुलाम सरीखे 
दुखिया का खंदेशा ले जाने के लिये मुझे खेद है । तोते या गुलाम 
ने पूछा कि यह क्यों ? भ्रद्र पुरुष ने कहा कि सन्देश खुनते ही 
महात्मा जी को मूर्छा थ्रा गई। लब लोगों को आश्चय होने लगा । 
सब चकित हुए कि यह मामला क्या है। किन्त तोते था ,गुलाम 
ने सब भेद्‌ पूरा पूरा समझा दिया। तोता या आप कह सकते “ 
हैं, गुलाम, चुद्धिमान नहीं था | किन्तु यह बात झुनते ही कि 
महात्माजी मूछित हो गये, तोते को भी मूर्छा आ गई, ओर देखने 
में वह ठीक स्तक सा था। देखने वाले तव चकित होगये कि 
अरू त संदेश था, जिसके कारण दो की सृत्यु हुईं । महात्मा के 
पास सन्देश पहुँचा, तब तो वह मरे, ओर जब तोते या गुलाम 
को इसकी खबर दी गई, तब गुलाम मरा। क्‍या आप जानते 
हैं कि इसके वाद क्‍या हुआ ? जब पास के छोणगा ने देखा कि 
तोता मर गया है, तब उसे पिंजड़े में डाले रखना उन्होंने सुना- 
सिव नहीं समझा । उन्होंने पिंजड़ा खोल दिया, और तुरन्त 
'तोतो बाहर निकलते ही. उड़ गया और बोला, “पवित्र धर्म- 
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प्रन्‍्थों को खुतमे के लिये यहाँ नित्य एकत्र होनेवाले ऐ प्यारे 
लोगो ! तुम नहीं जानते कि झुक्ति, अदुभत, ईश्वर-प्रेय्या 
वा दैव-शान की प्राप्ति कैसे हो सकती है”। महात्मा से भेरे 
संदेश का जो उत्तर मिला, उससे मैंने आज वह ( मुक्ति का ) 
उपाय सीखा है। महात्मा जी को सूर्छा नहीं आई थी। मूछित 
होकर अर्थात्‌ बेहोश होकर महात्माज़ी ने मानो सुझे अनुभव का 
उपाय बताया था; मेरे सन्देश का उत्तर दिया था। मुक्ति का 
मार्ग, अचछुभव की विधि ज़ाहिर में स्त्यु है। उसके सिवाय 
किसी और तरह, अर्थात्‌ बलिदान की अपेक्ता किसी अन्य सरल 
उपाय से ईश्वरीय ज्ञान दी प्राप्ति नहीं हो सकती । आत्मानुभव 
का उपय है देहाष्यास से ऊपर उठतना, आध्यात्मिक रूप से 
उस अवस्था में प्राप्त होना, आन्तरिक सुक्ति को डस दशा मे 
पहुँच जञाना, जहाँ शरीर मानो म्ठतक है, जहाँ चुद्ग व्यक्तित्व 
अचेतन है, बिलकुल वेपता है, विलकुल पीछे छूट गया है; यही 
नित्य जीवन का मार्ग है । 
संस्क्रत में दो शब्द बड़े मार्के के हैं, एक भोग श्रोर दूसरा 
योग । आप लोगों में से अधिकांश योग शब्द से परिचित, हँ। 
शायद आपने थोग का प्रतियोगी भोग शब्द भी पढ़ा हो। भोग 
का शाब्दिक अर्थ है श्रहण ( विषयावन्द ) और योग का 
अर्थ है त्याग | खोग इस संसार में भोग की चर्चा बहुत ही 
करते हैं। किन्तु खुख-सोग क्या है ! सुख-सोग की यदि आप 
परीक्षा कर अथवा विश्लेषण ( 3049७5 ) कर, तो आप 
उसे योग अर्थात्‌ व्याग के सिवाय और कुछ नहीं पावंगे । 
बिना त्याग के वास्तविक खुख वा भोग नहीं है, बिना त्याग के 
दैवी-प्रेर्णा वा ज्ञान कहाँ, बिना त्याग के प्रार्थन नहीं। खुख- 
भोग के समय चुद्र व्यक्तित्व अर्थात्‌ भोक्ता को वनाये रखना 
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ये दोनों वाते.साथ साथ ही नहीं निम सकती | जिस क्षण जहाँ 
खुख-भोग होता है, उसी क्षण वहां भोक्ता स्वयं नहीं होता । 
+ जिस क्षण जहाँ इश्वर-प्रेरित ज्ञान होता है, उसी क्षण वहां “मे 
' ज्ञानता हूं” ओर “में यह करता हूं? का भाव नहीं उपस्थित 
रह सकता । बड़े बड़े आचायों ने इस सस्वन्ध में वतलाया है। 
“पशह शाता एी७75 5 0ए70 75067 घा0टंट |7 एव) ता 
+6 0009 0 9०6४9”?-“जो मनुष्य अपने आप का स्वामी 
है, उसका काव्य के द्वार पर खटखटाना व्यर्थ है? । ठुम ऐसी 
दशा में नहीं हो सकते कि कविता भी रचो ओर डसका सज़ा: 
भी लूटो । ऐसा नहीं हो सकता कि ठुम अपने आप के स्वामी 
भी बनो ओर साथ ही साथ काव्य-लेखक भी । किसी 
व्यक्ति की लिखते समय इस बात का ज्ञान नहों हो सकता 
कि में लिख रहा हूं । जब वह स्वयं ज्ञान का रूप हो जाता हे, 
तभी वह ईश्वरीय ज्ञान तक पहुंचता है। कारीगर को श्रपनी 
क्रीगरी के भेट होना ही होगा । जब आप परम कुशल कारी- 
गर का काम निवाहते है, तब दसरों की द्वष्टि मे आप बड़े सारी 
कारीगर होते है, परन्तु अपने विचार बिन्दु से उस समय आप 
होते ही नहीं । “परे कर रहा हूँ? का ज़रा भी वियार आप में 
मौजूद नहीं होता, आप की सर्व से एकता दोगई होती है। आप 
अपने नुक़ता-ए-खयाल से कारीगर नहीं है, उस समय आप 
टुभाषिया, लिखना, ओर लेखक सब. एक हुपणए होते हैँ। तब 
सस्पूर्या भेद-भाव का विनाश हुआ होता है। यह है ईश्वरीय 
 प्रेश्णा का स्वरूप, अथवा प्रेरणा का रहरुप | लोग कहते हैं, 
“बह आध्यात्मिक पुरुष है” | परन्त जब चह स्वयं अपने को 
ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त समझता है, तब वह अधशिनिषेश में 
नहीं होता । दूसरे उसे प्रेरणा में समझते हैं। दूसरे लोग इन्द्र 
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धजुष वी ओर देखते हैं और रंगों की अर्थात्‌ सुन्दर उज्ज्वल 


संगों की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें ( रंगों को ) पसन्द्‌ करते 
: हैं, और उनकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु जहाँ पर इन्द्र-घनुष 
दिखाई पड़ता है, वहाँ तो जाइये, परीक्षा कीजिये, सावधानी 
से देखिये, और आप को कोई भी इन्द्र-धन्चुष दिखाई न देगा, 


आपको वहाँ पर इन्द्र-घन्चुष न दिखाई देगा। इन्द्र-घनुपष दूसरों 
की द्वष्टियों में मोजूद है। परन्तु दूसरे ( इन्द्र-धनुष के ) स्थान 


दी द्वष्टि बिन्दु से, अथवा जिस स्थान पर दूखरे लोग इन्द्र- 


धनुष देखते हैं, उस स्थान पर बेठे हुए मनुष्य के द्वष्टि बिन्दु 


से वहाँ पर कोई इन्द्र-धन्तुष नहीं है। इसी प्रकार दूसरों के 
लुक़ता-ए-रूयाल से एक व्यक्ति इशवर-प्रेर्णा से प्रेरित, महा- 
पुरुष, लेखक, विचारशील वा तच्त्ववेत्ता समझता जाता है । परन्तु 
रुचयं अपने विचार-विन्द से उस समय उसमे इस चरह का 
कोई प्रयश्च नहीं मीजूद होता कि, “में लिख रहा हूं” या “में 
प्रेस्णा में हैं? । कारीगर को अपनी कारीगरी की भेद चढ़ना 
ही होगा। मकिखियों की भाँति कारीगरों को अपने डंक-प्रहार 
में अपने प्राण भर देने होगे। इंश्वरीय प्रेश्णा का यही पूरः 
रहस्य है। मदखी आप को डंक मारने के बाद मर जाती है । 
इस प्रकार वही प्रेरित है जो अपने डंक-प्रहार में अपना सस्पूर्ण 
जीवन भर देता है। यही पूर्ण रहस्य है। यह नहीं हो सकता 
कि एक ही सम्रय में तुम ईश्वर-प्रेरित भी हो जाओ, ओर भोग भी 
करो | किसी बरू्तु को भोगमे की चेष्टा करते ही तुम प्रेरणा में 


लॉ 


नहों रद जाते। जब आप देवी प्रेरणा में होंगे, तब दूखरे तुम्हे भोग . 


करेगे, संसार तुम्हे भोग करेगा। परन्तु तुम स्वयं एक ही साथ 
प्रेरणए-युक्त ओर भोग करने वाले दोनों नहीं हो सकते | तुम 
भोगी तो न होगे, परन्तु बढ़कर अर्थात्‌ खुख-स्वरूप होगे 
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' पतंग दीपक की ली में जल मरता है, ओर तब अपना प्रेम 
प्रमाणित करता है | साधारण मसक्‍खी का पतंगे से भेद करने 
'के लिये यह आवश्यकता होती है कि पतंगा दीपक से दग्ध 
होकर सिद्ध करदे कि वह पतंगा है। इसी तरह प्रेर्णा युक्त 
मनुष्य ठीक प्रेरणा युक्त मनुण्य समझा जाने के लिये, अथवा 
उसकी प्रेरणा-शक्ति प्रमाणित ओर प्रकट होने के लिये थह 
आवश्यक है कि वह मनुष्य योगी हो ; भय से परे वा दूर हो । 
दूर वह हो जाता है ओर संसार के लिये सब तरह से म्ततकतुल्य 
होता है। .. ' फ 
कभी कोई महान मेधावी ( 2००४००५ ) जीवित प्रक्ृति को 
छोड़ कर ओर कहीं से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सका। प्रकृति से 
एक उदाहरण लेकर इसका द्ृष्टान्त दियः जायगा। पानी इस 
पृथ्वी को जीवन प्रदान करता है। प्रकाश के साथ साथ पानी 
ही इस संसार में समस्त उपज का कारण होता है। तुम्हारी 
खेती पानी से पकती है। पानी ईश्वर का बड़ा भारी प्रसाद 
है। इस देश में लोग वर्षा को नहीं पसन्द करते, परन्तु भारत 
में और पूर्व के सभी देशों में त्ृष्टि संसार का सब से बढ़ कर 
कल्याणकारी पदार्थ है । बड़े बड़े तत्त्वज्ञानी, बड़े बड़े 
'कवि तथा इईश्वर-प्रेरणा के अभिलाषी महापुरुष लोग सदा उस. 
अवसर से लाभ उठाते हैं जब आकाश में मेघ गरजते होते हें, 
और ज़ोर से पानी बरखता होता है । सभी कवि और देवी 
प्रेरणा पाने के सभी अभिलाषी ऐसे अवसरों को बड़ी उत्खु- 
कता से हूँढ़ते हैं, और राम सरुूघयं अपने अचुसव से कह 
सकता है कि अन्य समयों की अपेक्षा वर्षा होते समय राम 
के लिये कविता लिखना कहीं सहज होजाता है। जब पानी 
वरसने वाला होता है, या जब फुहार पड़ती होती दै, तब 
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 * मन आप से आप उच्चाशय हो जाता है, ओर मस्तिष्क काव्य- 


वृत्ति धारण करता है, तथा प्रत्येक वस्तु अत्यन्त भावोन्मेष 
कार्णी ( भाव को पैदा करने वाली ) बन जाती है। दृष्टि के - 
द्वारा आकाश और पृथ्वी के संयोग के सिवाय और दूसरा 
जाहिर कारुण इस असाधारण अम्युत्थाव का नहीं बताया 
जा सकता । मेह के द्वारा पृथ्वी और आकाश का संयोग 
होता है । भारत में ऐसे अवसरों पर साधारणतः विवाहोत्सव 
होते हैं। लोग समझते हैं कि पृथ्वी ओर आकाश का संयोग 
होता है। इस लिये नर ओर नारी को भी अपनी विवाह-प्रन्थि 
बाँधने दो | अब यहाँ पर यह बिचार करना है कि वायुमरणाडल 
हमें ईश्वर-प्रेरणा युक्त किस तरह करता है ! ओर मेंह, ओल 
तथा पचन के सनोहर क्लोंके यह क्‍यों कर देता है ! समग्र आकाश 
मसण्डल की प्रेर्क कौन सी वस्तु है ? विज्ञान हमें बताता है कि 
 आकाश-मण्डल की प्रेरणा का कारण परिपूर्णता है, जिसे तृप्ति 
(590४:३४07) कहते हैँ।अब इस शब्द की व्याख्या होनी चाहिये । 
एक कठोरा दूध लीजिये, और उस में शक्कर मिलाइये | शक्कर 
- घुल जायगी। थोड़ी और शक्कर डालिये, बह भी घुल जायगी। 
परन्तु अन्त में एक ऐसी सीमा आवेगी जब शक्कर न छुलेगी | 
फिर थोड़ी या बहुत आप चाहे जिवनी शक्कर छोड़े, वह 
घुलेगी नहीं। यह एक स्थिति-बिन्दु है, जहाँ शक्कर की कुछ 
मात्रा घुली हुई हे, ओर अब दूध अधिक शक्कर नहीं सोक 
सकता, अब ओर शकर दूध को नहीं स्वीकार है | इस स्थिति 
बिन्दु को परिपूर्णता का बिन्दु कहते हैं। हम देखते हैं कि 
पानी किसी सीमा या अंश तक नमक को घुलाता है, परन्तु 
उस अंश के बाद पानी नमक की ओर अ्रधिक मात्रा नहीं 
अहण करता। यद्‌ ओर नमक छोड़ा जाय तो वह पड़ा रहेगा, 
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वह तह पर बेठ जायगा, वह घुलेगा नहीं। अब पानी निमक 
से परिपूर्ण है। पानी मद्दी से भी परिपूर्ण हो सकता है। मट्टी 
वी पक माता उस पानी मे छोड़ दे, दह उस में छुरू-भिल 
जायगी। परन्तु थोड़ी ओर छोड़े', वह न घुलेगी और तब 
पानी को मद्दी से परिपूर्ण समझना चाहिये। हम्पघरा थह 
वायुमएडल नत्रजने ( नाइट्रोज़न>य) [02९0 ), अस्लज़ञन 
( ग्राक्सिजेन-07, 2०॥ ), कार्बन डाइओक्साइड ( ८क्घ-००॥ 
7 0०5909०), सजीब पदार्थ (आरगेनिक मेटर-070200 गरत९) 
भोतिक कणों ६ मेटीरियल पार्टिकिल्‍्सता०८पं०। ?श070८€५ ) 
और ज्ञस-वाष्प ( ऐक्चीयस चेपरए-+॥५प९८०प५ ए४००07) का बना' 
हुआ है। पानी के कण ह॒वा में लटके रहते हैं। एक समय होता 


'है जब वायु-मएडल जल-बाष्प से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे 


समय सी होते है, जब चायु-मरडल जलू-बाष्प से परिपूर्ण 
'नहीं होता है। परन्तु जब वायु-मण्डल जल-बाष्प से अधिकता 
के साथ परिपूर्ण होता है, ओर उसकी थोड़ी सी ओर मात्रा 
आजाती है, तब दवा अपने पानी को धारण किये रहने में अस- 
मर्थ होजाती है। श्रतिरिक्त जल, अथवा वायुमंडल में मौजूद वह 
जल जो वाष्प की उस मण्का से ऋधिझ होता है जितनी फि 
वाथुमएडल की परिपूर्णता के लिये यथेष्ट है, वह जल मेंद के रूप... 
में नीचे गिरता है। इस तरह ज्ञब वायुमण्डल में उसे परिपूर्ण 
करनेवाली मात्रा से अधिक जल होता है, तब संसार में दृष्टि 
होती है, ओस गिरती है, ठृफान आते हैं, फुहार वा फ्ीसिंयाँ 
पड़ंती हैं| ऐसे चमत्‌कार परिपूर्णता की बिन्दु के बाद होते 


“हैं; यह दस पीछे विचारंगे कि यह परिपूर्णता केसे संघरेत 


होती है। असी इतना ही रहता काफ़ी है कि वायुमएडल को 
प्रेरणा में आने के लिये, अर्थात्‌ तुष्टि होने के लिये, परिपूर्णता 
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वी सीम-विन्‍्दु दें पहुँचता ज़रूरी है, बल्कि उसका : आति- 
क्रमण घना चाहिये, अधोत्‌ वाए। दो अतिपूण होला साहिये, 


द्शा प्रा होने पर शुभ फल द्दोते हे ओर संसार. मे महान एरि- 
णाम छोते है । इसी तरह यह तुम्हाए मन है, जिसकी तुलना 
वासुम्ण्डल या पदूए से की जा संक है। जब मन किसी 
सावना से परिपूर्ण हो जाता है, ओर उससे तुम्दारा मन से - 
जाता है, वह तुम्हारे मत को जीत छेंती है अर्थात्‌ तुम्हारे सन के 
ब्रेघ खेती वा ओत भोत के केती है, और मन में व्यार हो जाती 
तुम्हारी समग्र आ त्मा मैं भर जाती है; तब तुम्हे परिपूण 
वर देती है। अब ध्यान दीजिये। जब ठुस्हएत सन किसी भावदा 
से परिपूर्ण हो जाता है, तब आप प्मकी विचित्र अवस्था 
मे पाते है, और उसे आप बेचैनी दी हालत कहे हैं। मन की 
यह हालत उस चशछ्त से ख़ब ही मिलती-ऊुलदी है जिसे हम 
तिस्‍्तब्धता कहते हैं, जिसे इस भूमि पर दम रुका वी इशत्यत 
कहते है । और आएप ज्ञानते है. कि अति रुकाव ( ८०४९॥८४७ ) 
दी हालत में लोग वृष्टि दी आशा करते है। जब आप अति 
रुक्टाव पाते हैं, तब वाशुमएंडर मेँ परिपूर्णता होती है, तब परि- 
पुर्णंधा के बिन्दु के अतिक्रमण दोीने पर लष्टि वी आशा करते 
हैं। इली प्रकार जत आप का मत किसी भावना से निराभिण 
परिपूर्ण हो जाता है, तब वह उस दूत मेँ होता है. जिसको 
उपम्ता बड़ी खुबी से उल हाहत से दी जा सकती है ज्ञिसे हम 
रुदाव या निस्तब्धता की हालत कहते हैं। जब आप का सम. 
श्राप की प्रिय वर्ठ के विचार से परिपूर्ण होता है, तब, आप न्ने 
ख्याल किया होगा, एक ऐसा समय आप है. कि 


| सन रुकाव, 
हिस्तब्घता या बेचैनी, अथवा अवर्शनीय घबड़ाहट की दाल 
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होता है, जिसे क्ञषीग अजीव वेचेनी कहते है। जब इस दशा 
का अति क्रमण होता है, जब आप इस दशा को पार कर जाते 

तथ आप कवि हो जाते हैं, तव कविता आप से टपकने लगती 
है श्रथोत््‌ मधुर पथों को वा अ्रति उत्तम गौतों की वषों होने 
लगती है। यही हालत थी जब आप का चित्त प्रेरणा के बिन्दु 
को पार कर गया, या उससे आगे बढ़ गया ; तब काले स्थूल 
अक्षर्स में विचार £पक पड़े ; तब ईश्वर-प्रेरणा थी । 

यह एक आदभी है। उसके मन में एक विचार वेठता है 

पक समस्या हल करने की वह ठानता है। वह उसे फेलाने 
लगता है, वह हल॑परने का परिश्रम करता है, ओर पुनः पुनः 
परिश्रम करता है ; परन्तु हल नहीं कर पाता । आप में से ज्ञिन 
लोगों ने गणित था तच्वज्ञान की भारी समल्याओ्रों को हल 
करने दी चेणशा की होगी, वे स्वानुभव से राम की बात को 
पुछठ कर सकते हैं| हम एक गहरी समस्या को हल करने लगते 
9&। प्रारम्प में जब हम समस्या को हल करने लगते हैँ तब 
. हमारा चित्त परिपूर्ण नहीं है, हमारे चित्त में ओर भी वासनायें 
व्याप्त हैं। यह पदार्थ प्राछ्त करने की इच्छा, अथवा इस वा उस 
पदार्थ की लगन आप के चित्त में प्रबल है, ओर साथ ही साथ 
समस्या हल छरने की इच्छा भी आप के चित्त में मोजूद होती 
है। गस्भीर समस्या हल नहीं हुईं। जब आप देखते है कि कुछ 
“ प्रयत्मों से समस्या घेल नहीं हुई, तब आप कुछ वेचेन हो जाते 
हैं, ओर दसरे पदार्थों के पति अपनी लगन को दूर कर देते हे । 
तब आप अन्य इ«छाओं से अधिक छूट जाते हैं, दूसरे शब्दों 
में वह विशेष भावना आप के सामने अधिक प्रमुख हो जाती है 
आप के चित्त में भअधिकाधिक भर जाती हे शोर दसरे विचारों 
को निकाल सगाती है। समस्या अब भी नहीं हल हुई। अन्य 


में कोई शल्य स्थान नहीं छोड़ती, आपके छदय में व्योर खाली 
जगह नहीं प्खती ओर चित्त स भावना से परिपूरँं द 
हुआ दीता है, तथा डख पवना से आपव्दी अभिन्नदा हुई 
होती है । अब पतंग दग्ध होने लेगा, सचधुमक्खी ने अपना जीवन 
दे दिया, फॉर अहंकार दे कर्तापन जाता इहा। पोग का 
. दिचार चल गया । अब इस अवस्था में पंडुचे हो गई, तब 
( अहंकार का ) बलिदान हो गया, सहला आप प्रेरणा मे आ 
गये, और आपके अन्दण साधन व्द्ीच है। कया लोग 
दस बाकय उपयोग नहीं करते, छिप 5४१7०९8. 706 ५ 
"६ 50प० पा $ “मु यह स्झ््ती 62 फ्ले यह सूभीए? १ 
बिना इस. जी पे सुत्यु-जाम के सुख-भोगी और इेश्वर- 
प्रेरणए मे नहीं दो खकते १ . 
कला-कुशल, शिर््क तत्व-शानी, और विंचोए शीह्व लोग. 
अपने चोत्र में. चर प्र्णा पाते है; परन्तु इस प्रेरणा 
था आठेश की प्राप्ति केवल परिच्छिननएत्मा की आहुति या बलि- 


क्र 
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दान से होती है। इस संसार में. लोग अपने को भोक्ता बनाये 
रखना चाहते हैं, अपने को कर्चा वनाये रखना चाहते हें, 
'परन्तु चेदान्त प्रकट करता है कि यह प्रकृति के द्यिमों से 
संगत नहीं है कि -आप किसी चीज़ को भी्। किसी पदार्थ 
का भोग करना मनुष्य के लिये नहीं है । भोक्ता ( भोग 
करने वाला ) पुरुष भूठा पुरुष है, वह अलली पुरुष नहीं हे, 
वह तुम नहीं हो। सब विचारशीलों और तत्वशानियों को 
अपने शरीर, अपने चित्त ओर अपनी सारी हस्ती का समस्त 
संसार द्वारा भोग होते देखना होगा। बही रास्ता है। यदि 
आप भोक्ता होना चाहते हैं तो मुक्ति, आनन्द व श्लुक्ति का मार्ग 
'आप के लिये बन्द है अर्थात्‌ रुका पड़ा है। आप इस संलार का 
भोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते | आप के लिये केवल 
एक ही पथ है । ओर वह यह है कि आपका देह, मन श्रौर 
'सबस्व परमात्मा द्वारा भोग किया जाता अथवा परसात्मा द्वारा 
लीन किया जाता दिखाई दे। जेसा कि हज़रत ईसा प्रश्ञु के 
भोजन के समय कहता हे, 5४ [न €7€ €वा ॥ए गी880, €व 7. 
#[नुष॥ए एएए जता ॥8ए6 ६0 तायागर जाए 9000,? “यह, 
मेरा मांस खालो, खालो ।” “ मेरा यह रक्त तुम्हे पीना होगा ।? 
४8% /०॥0॥/ ४8 ॥6 ढ।व 0658९वें २8 /6 70/098 'ु/6 १8 6 
९07४४2४०१४४ 8607४ [5०४.! “चह वड़ा सुखी ओर भाग्यशाली दै 
जिसका समस्त जीवन निरन्तर बलिदान है ।” 

परिपूर्णता की उस सीमा पर जब हम पहुँचते हैं, जब 
मन भावना से भरा हुआ होता है, ज्व सारी हस्ती उर्र 
- खयाल में हुव और छीन हो जाती है ; तब महा गवेया ( ईश्वर 
वा ब्रह्म ) यंत्र अर्थात्‌ आरगन या बाजे को उठा लेता है, और 
इस बाजे द्वार सुन्दर, परम मनोरमस, श्रेष्ठ स्वर निकलता हे । 


4 आओ स्वामी रामतीथ... जल्‍द दूसरी 


तब महान तानें, चमत्कार सूंगीत इस बाजे से. पैदा होते है। . 
परन्तु बच्चा जब तक बाजे को अपने ही तक रखना चाहता है, 
और बड़े बजवैये या गवेये को उस बाजे से काम नहीं लेने देता, 
तब तक बाजा बेछुरा दी गावेगा। जब तक यह परिच्छिन्नता, यह. 
सिथ्या अहंकार या यह अवास्तविक आत्मा, झो भोक्ता पुरुष हे, 
मौजूद है, ओर इस शरीर पर अधिकार बनाये रखना चाहदा 
है, तथा इस शरीर को अपने अधिकार से बाहर ज्ञाने नहीं 
देता ; तब तक इस बाजे या देह से बेखुरी ताने ही निकलेगी । 
यह यंत्र या शरीर परम देव को दे दो; इस घ्विध्या अहंकार 
ले अपना पीछा छुड़ा लो, इस त॒च्च अहंकार को दूर करो, इल - 
का बलिदान कर दो, और इससे ऊपर उठो। इसके बाद, 
ज्ञब परिपूर्णता के विन्‍्डु का अतिक्रमण दो जाता है, तब ईश्वर | 
रुवयं इस यंत्र को उठा लेता है, महान गवेया - स्वयं यंत्र 338 
हथियाता है, और इस यंत्र दाग फिर संगीत निकलता है, अथोत्‌| 
अति खुन्द्र स्वर उत्पन्न होते हैं। तब आप ठीक ईफ्वरी प्रेश्णा मे 
है । प्रेरणा ईश्वर की करती है। जब तुच्छ अहंकार शरीर का 
कुष्ज़ा छोड़ देता है, तब मछुष्य निवेशित था प्रेरित होता है।. 
हमें पता मिलता है कि ईसा ससीह का अपना कचन्‍्य 
आस्स्थ होने के पूर्व शेतान ने उन्हें बहका कर भोगी बनाने की 
सर्व प्रकार से ऐसे चेष्टा की थी कि “ये साव लोक हें, ये. 
छुन्द्र खुन्दर खुस्वाड़ भोजन हैं, थे राज़ है, अलौकिक चम- - 
व्कार करके बड़े नामी होने का यह अवज्ः है।” ये सभी प्रतोभषन 
और भोग ईला के सामने रक्‍्खे गये थे | ईसा ने क्या उत्तर 
दिया था (;१०७ 267४0 7४65 5/90, 7 शा: ४9ए€ 
580०४०९ ०7 ६॥५ ४४४०५.” “शैतान । मेरे सामने से हृथ जा, 
मैं तेरे हाथो से कुछ भी नहीं लगा ।” ख़ब, ख़ब । अमेरिका 
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ओर यूरोप के लोगो ! ईसा की यद्द नसीहत अपने सामने 
' रक्खो, “ शेतान मेरे सामने से दूर हो, तेरे हाथ से में कुछ 
भी व अहण करूंगा ?। वाह्य भोतिक पदार्थों के सब प्रकार 
के श्राक्रमण होते हुए भी आप ईसा की इस आर को अपने 
गन के; आगे रक्‍खो “ऐ शेतान ! मेरे सामने से हट, तेरे हाथ 
से में कुछ नहीं लू गा ” | इस तरह ईसा ने समस्त सांसारिक 
भोगों को हटा दिया। उसने खूली ओर वेराग्य ग्रहण किया, 
ओर भोग सब त्याग दिये। प्रेरणा का यह रहस्य वा चिन्ह 
तुम्दारे सामने रक्‍्खा है।जब तक भोक्ता या कर्ता के भाव - 
का अजु भव तुम्दारे मन में हो रहा है, तुम निवेशित या प्रेरित 
नहीं हो सकते, नहीं हो सकते | जब भोक्ता था कर्ता का 
विचार ( में काम कर रहा हूँ, में कर रहा हूँ, मुझे वाह वाही . 
मिलना चाहिये ) विलकुल दूर हो जाता है, केवल तसी आप 
प्रेरित होते है । 
एक कहानी से राम इसकी समाप्ति करेगा । हिन्दू धर्म-प्रन्थी 
में अखुर नाम की तीन व्यक्तियों की अति उचम कथा है।. 
इन तीन व्यक्तियों मे विलक्षण शक्तियां थीं, वे सूरमा थे, 
कोई उनसे पार पाने वाला नहीं था | वे विलत्तरण पुरुष थे । 
लोगों ने उनसे थुद्ध किया ओर तुरन्त हार गये। असखंख्य 
शत्रु आये ओर तुरन्त पराजित हुए्ए।इन तीन पुरुषों से 
लड़ने वाले धज़ारों की संख्या में आये ओर द्वार गये। इस 
तरह वहुधा पराजित होने पर शब्रुगण एक महात्मा के पास 
'गये, और पूछा कि इन तीन व्यक्तियों को किस तरह नीचा 
दिखाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कि तुस्हें उनकी 
अजेयता के कारण का पता लगाना चाहिये कि ये तीन अखुर 
अजेय क्‍यों हैँ। बड़े प्रथत्त और श्रम से मालूम हुआ कि 
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इन तीनों की अजेयता का कांर्ण यह ' है कि ये. तीनों 
कसी या भोका होने का विचार अपने मन में कभी नहीं रखते। . 

_विज्ञय प्राप्त हो जाने पर वे उसका ऊुदध भी विचार नहीं कंरते , 
-शे। थे विज्रय का खुख भोगने की परवाह नहीं करते थे। 
लड़ते समय यह विचार कि “मैं इस शरीर रूप से लड़ रहा. 
हूँ? छाथवा यह विचार कि “मै लड़ रहा हैं” उनमें बिलकुल “ 
नहीं रहता था। इस संखार में सूरमा पेसे ही होते हैं। जैसे 

ल्लोग कहते हैं कि “में समग्र श्ोत्र वा श्रवण रूप हूं”? उसी तंरह, 

आप जानते हैं, कि युद्ध में लड़ते समय प्रत्येक सूरमा समग्र 
युद्ध या युद्ध मय होता है। “में कर रहा है” के विचार के लिये 
कोई स्थान ही नहीं बचा रहता। वहां .उसका शरीर मानो 
' थंत्रवत्‌ हो जाता है। वह संश्राममंय हो जाता है, वहां पेर हाथ 
ईश्वरत्व से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह ये लोग जब कभी लड़ते 
थे, तब रणमय हो जाते थे। “मैँ लड़ रहा हैं? इस विचार को. 
वे क्षण भर के लिये भी अपने पाल नहीं फटकने देते थे । जिस 
तरह से एक यंत्र काम करता है उसी वरह उनके शरीर काम 
करते थे ईश्वर के यंत्र अर्थात्‌ देवी यंत्र होकर उनके शरीर काम 
करते थे । उनकी सफलता की यही कुंजी थी; कोई उनसे . 
नहीं जीत पाता था । उनकी अज्ेयता का भेद्‌ मालूस होने पर 
अरब महात्मा ने इन तीन योद्धाओं को जीतने का उपाय शब्ुओ 
को बताया । उसने उन शल्लुओं से कहा कि जाकर उनसे लड़ाई 
: छेड़ो और फिए भाग खड़े हो, उनके पास जाओ और उन्हें 
. लड़ने में लगा लो, और जब वे आक्रमय छुस करे तो उन्हें 
. * विज्ञयी छोड़ कर चल दी | इस तरह उन्हें रण चेत्र मे लाकर 
छापनी अपनी पीठ दिखा दो । उन खूस्साओं के शत्रओं ने उन्हे 
. उत्तेजित किया ओर भाग खड़े हुए । इस तरह डत्त चीरो के 
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शत्र कई बार फिर पराजित हुए । इस प्रकार धीरे धीरे वे तीन 
 अजेय शूरवीर अपनी अमोघ स्थिति ले हटा लिये गये, अपनी 
' चास्तविक अजेयता से सरका कर अपने शरीरों में ले आये गये, 
' उन्हें यह विश्वास करा दिया कि वे विजयी हैं | उन्‍हें विश्वास 
/ करा दिया गया कि वे महान हैँ, दे पिजेता हैं । इन वारस्वार 
' विज्ञयों ने उनके भीतर थह खयाल जमा दिया कि वे विजयी हें, 
वे विजेता हैं। इस प्रकार ये तीन मनुष्य शरीर के पिजड़े में 
उतार हलिये रये अथवा ये तीन आदमी शरीर के कारागार में. 
'डाल दिये गये । “में कर रहा हूं” के विचार ने या “में महान हूं”? 
की भावना ने उन पर अधिकार जमा लिया ओर उन्हे इससे . 
क़ंद्ख़ाने में बन्द कर दिया । उनमें का ईश्वर तो अब स्थानच्युत 
कर दिया गया, ओर उसका स्थान त॒च्छु अहंकार ने ले लिया, 
. और अब उन पर विज्ञय पाना तथा पकड़ कर क्ेद्‌ कर देना 
कुछ भी कठिन काम नहीं रहु गया था। अब यह कठिन काम 
नहीं था, वे तुरन्त हराये गये ओर तुरन्त पकड़ लिये गये । 

अब इस कहानी के प्रयोग पर ध्यान दीजिये । ज़ब तद्य कोई 
काम तुम इस ढंग से करते रहते हो कि मानों तुम्हारा शरीर 
ईश्वर के हाथ में एक यंत्र होता है, तुम्हारा व्यक्तित्व ईश्वरत्व 
में लीच हुआ होता है, जब तक तुम्हारी यह स्थिति रहती है 
तब तक तुम अजेय हो, और उन तीनों अछुरों की भांति तुम 
“मैं भोग रहा हूं, या में कर रहा हू” की भावता से परे हो 
झऔर अजेय हो । पर जब लोग आकर तुम्हारी तारीफ शुरू 
करते हैं, तुस्हे / अतिशयोक्तियों से ) फुलाने सगते है, तुम्हारी 
खुशामद करते हैं, चारों ओर से तुम्दारी प्रशंसात्मक आलोचना 
करते हैं, तब तुस्डे विश्वास करा दिया जाता है कि तुम विजयी 
हो, सूरमा हो, तुम विजेता हो, दूसरे पराजित है, तुम्हारे. 
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प्रतिददी ठुम्दारे विरुद्ध हैं; तब तुम उन वीनों अछुरों के समान 
हो जाते हो। “में यह कर रहा हूं”? की भावना ही तथा. 
“मुझे कृति का भोग करना चाहिये” “में भोक्ता हैं? का विचार 
: मात्र ही तुमको कैद कर णषेता है, तुम्हे शरीर के पिजड़े मे उतार 
लाता है। तुम हो बीते, शक्ति जाती रही, शक्ति लुप्त हो गई। 
बाइबिल में सी क्या आप नहीं देखते कि अब ईसा मसीह पहाड़ 
पर से ताज़ा ताज़ा आया था, तब उसमें बड़ी शक्ति थी | बह 
अपने मित्रों के बीच में रहने लगा, उसमे बहुत: बातचीत की, 
ओर उसे कहना पड़ा, “५४॥० ३5 4६ ४६ +0ए८९९० ४6 
[ गाते शाए ए0०चषा 8०072 ०७०४ ए[ 776.2 “पदिसने मुझे छू 
किया ? में देखता हूं कि मेरी शक्ति मुझले निकली जा रही है ।” 
यह हमें इस्जील में मिलता है। वहां भी तुम्हे वही बात दिखाई 
पड़ती है। “में कर रहा हूं, में भोग रहा हं” जब आप इस 
भाव से परे होते हैं, तब ईश्वर आपके द्वारा काम कर रहा 
है, और आप ईश्वर-प्रेरित हैं; किन्तु जब आप कोई काम करके 
लोगों की समालोचनाय ओर अपने अनुकूल आलोचनाये, तथा 
लोगों वी तारीफ, वा लोगों की खुशामद अंगीकार करते हैं, तब 
आपकी शक्ति तुरन्च जाती रहती है। वह तुरनद विकल ज्ञाती 
है, वह शक्ति फिर पिंजड़े में डाल दी गई। पिंजड़े से बाहर 
लनिकलो, ओर तुम ईश्वर-प्रेरित हो। ओर फिर पिजड़े में तुम 
चले जाओ, तो तुम्हारा अन्त हो गया। । 
कह्पना करो कि यहाँ एक झुन्दर घड़ी है। वह ठीक है ओर 
दिन रात चल रही है। वह एक प्रबल चुम्बक के निकट आती 
है ओर आकर्षित हो जाती है, लोहे के स्प्रिंग आकर्षित हो 
जाते हैं । घड़ी अब चल नहीं सकती, अब वह बेकार है, समग्र 
: नहीं बताती | अब इसके साथ में क्या करूँ £ घड़ी को ज़मीन 
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तोप दो, आकर्षणशील प्रभावों से उसे दूर रकखो, वह 
चुस्बक के आकषेण से छूट ज्ञायगी, वह अपनी पहले की कार्थ- 
शक्ति फिर वापिस पा ज्ञायगी, और आप फिर उसका उपयोग 
कर सकते है । ठुम्हारे मनों के भीतर तुम्हारा निजञञात्मा स्वर्गीय 
वा ईश्वरीय है। प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही प्रेरित होता है । 
प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही कवि होता है। ओर यदि आप 
जीना चाहे, दो ईश्वरीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह करे 
यदि आप ईश्वर की ताल से मिले हुए रहते हैं; तो आप सदा 
प्रेरित हैं। यदि आप अपनी सच्ची आत्मा या स्वरूप से मित्रे हुये 
रहते हैं, यदि आप अपने अन्तगंत ईश्वर से, अपने निज स्वरुप 
या आत्मा से सदा अपना संसरग वनाय रखते है, तो आप 
हर घड़ी प्रेरित हैं। आपएमे कसर यही है कि आपका मत सब 
तरफ़ से संसारी छुस्वकों, लौकिक संगों के संसर्म में आता है 
ओर थे आपको आकर्षित कर लेते हैं झ्ञोर आपकी अन्यवस्थित 
कर देते हैं, तव आप कार्य-कारिणी अवस्था में नहीं रह जाते 
वल्कि गडबड़ा ज्ञाते हैं। यदि आज़ आप प्रेरित नहीं हें, 
पक भात्र कारण यही है कि आप अपने को यथेष्ट गतसंग या 
पंथक स्थित वा विच्छिन्न नहीं रखते | सांसारिक पदाथी छारा 
श्राप अपने को आकर्षित होने देते हो, मुग्ध होने देते हो, आप 
अपने को उनके मनमाने खेल की वस्तु बन ज्ञाने देते हो । 
यदि आप अपनी प्रारम्सिक् शक्तियोँ और प्रेर्णा को फेण्ना 
चाहते हैं, तो कुछ देर के लिये अपने को गतसंग रखिये, वा 
पृथक स्थित रखिये । अपने को वास्तविकता में, देव में, ईश्वर में 
अर्थात्‌ सच्ची आत्मा में तोप लीजिये। आत्म-भावना में वा सत्य 
में अपने को गाडे रखिये। कुछ काल के लिये अकेले रहिये 
वास्तविकता के संस्परश मे रहने के लिये दिन का कुछ समय 
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सब इच्छाओं का पात का भाग । 


| 


अर. 


( ता० १३ दिसम्बर १६०२*कों हमिटिक बद्रहुड अर्थात्‌ साधु संग 
के सामने दिया हुआ स्वामी रास का व्याख्यान । ) 
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आप के इन नाना रूपों में मेरे निजात्मन , 

विषय शुरू करने से पद्िले भाण्व की आ्थिक अधोगति पर 
कुछ शब्द कहने हैं| शायद्‌ एक समय ऐसा था जब भारत 
आज कल के सस्पूर्य धूरोप से भी अधिक धनवान था। आज 
अमेरिका में जितने रत्न, हीरे, मोती और ताक हैं, उनकी अपेक्ता 

भारत में अधिक थे ; ऐसा एक समय था। एक दिन भारत वर्क 

भी आर्थिक उन्नति के शिखर. पर था | समय समय पर राए के 
बाद राष्टू ने भारत को धर दवाया। यूनाव भारत की बदोलत 
अमीर हुआ, ईरान भाश्त की बदोलत अमीर हुआ, अ्रफ॒गानिस्तान 
भारत की बदौलत अमीर हुआ, और आज़ इँग्लेंड भारत 
की बदौलत दोलत बटोर रहा है। भारत वास्तव में किली 
समय खोने ओर रत्नों का भांडार था । 

हमें पछतावा नहीं है। भीतिक वेसव में आज भारत के 
पिछड़ ज्ञाने का हमे खेद नहीं है। हम जानते हैं कि यह एक 
देवी विधान है, यह ईश्वरीय विधान है, अथवा हमारी अपनी 
प्रकृति का यह नियम है, जो मामलों का निययन कर रहः है, 
जिसके अचुसार प्रत्येक बात हो रही है। हम जानते हैं कि देवी 
हाथ हमारे मामलों का सब्न्वालन ओर नेत॒त्व कर रहा है, और 
. यह जानकर हम अपनी आशिक दरिद्रता पर व्याकुल्ल नहीं होते। 
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आधिक सस्पत्ति की हानि पर हमें सोच नहीं। इम वल्‍्ठुओं 
की, अर्थात्‌ वेभव के इन भौतिक पदार्थों की, श्रथवा इन सब 
की परीक्षा हो चुकी है। भारतवालियों से ये तराज़ में तौले ज्ञा 
'चुके हैं ओर निरसार पाये गये हैं। अमेरिका अभी बिलकुछ 
बालक है अर्थात्‌ नन्‍्हा चालक है, बल्कि दच्चा है | इसी तरह . 
यूरोप भी बिलकुल बालक है। इन पदार्थों की वे अभी परीक्षा 
ही कर रहे हैं। भारत ने भोतिक क्षेत्र में इन का पूरा अनुभव 
व्यण लिया है, इन सब को ठौला है ओर इन्हे मिसलार पाया 
है । भारत इन्हें फेन का एक दूँद मात्र समभता है, और 
कुछ नहीं | ये आपके आनन्द वा खुख के कोई साधन नहीं । 
ये आपको सचमुच खुखी नहीं बना सझते, कदापि नहीं, 
कदाएि वहीं । छोहा और सोजा खरीदने के ही लिये लोहा और 
सोना ठीक हैं, वस | खुख वा आनन्द इन भोतिक पदार्थों की 
ही जाति की वस्तु नहीं है। इन से आवन्द्‌ ख़रीदा नहीं ज्ञा 
सकता । छुत् वा सच्चा आदन्द इन चीज़ों से महीं मोल लिया 
जा सकता । 4५ 
झुख झा रहस्य कुछ और ही है। रहरुय यह है कि “7]]८ 
076 ए0०प 56६८ )॥795, 0)6 7072 ए५0ए 056€ सीशा). ? 
जितना ही तुम चीज़ों को हूँढ़ते हो, उतना ही छुम उन्हे जोते 
हो ।” जितना ही आप कामना से परे रहते है, उतना ही आप 
गयने को आवश्यकता से सी परे पाते हैँ, उतना दी भोतिक 
पदार्थ आपका पीछा करते हैं। आज कल के भारतवासी भी 
अर्थात्‌ सांसारिक बुद्धिवाले भारतवासी भी इस रहस्य को 
: नहीं जानते, ओर तीक्ष्ण तथा गस्सीर विचार के असाव के 
कारण थे किसी अपूर्य घटना को इनका काण्य बताते हैं, जो 
वास्तव में कारण नहीं। भारत का राजनेतिक पतन क्यों 
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'छइुआ, अथवा . आर्थिक द्वष्टि से भांरत इतना नीचा क्‍यों है ! 
कारण यही है कि आज कल के भारतीय उन दिनों के भार- 
 'तीय हैं जब भारत का पतन शुरू हुआ था। इनमें व्यावहा- 
रिकक वेदान्त का अभाव है। आपको सुनकर आश्वय होगा. 
कि वही भारतजो चेदान्त और परमारथ्थनिष्ठा का घर- था, 
एकता का मूलस्रोत था, 'सवण्क है? की भावना का मूल-स्थान 
था ; वही भारत अर्थात्‌ वही खोत स्थान जिलसे दिव्य-ज्ञान, 
'आध्यात्मिक-जश्ञान, आत्म-सस्मान, आत्म-क्षान और आत्म-गोरव 
की गंगा बहती थी, वही भारत आज अमली चेदान्त से हीन 
है। ओर यही भारत के पतन का कारण था। आपको यह 
सुनकर आश्चये होगा ; परन्तु अब इस विषय की आलोचना 
करने के लिये समय नहीं है । यदि समय मिला तो किसी भावी 
व्याख्यान से इस पर विचार किया जायगा कि शए क्यो गिरते 
और उठते हैं ? वाह्य दृश्यों की आड़ में कौन स्री ऐसो वस्तु है 
जो एक क़ौम को गियाती और दूसरी को उठाती है ? कौन सा 
चन्द्र है जा राट्रों के ज्वार-भारे का कारण होता है ? 

इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि बिना आध्यात्मिक पतन 
के किसी राष्ट्र का किसी भी द्वष्टि से पतत नहीं हो सकता । 
ओर एक भारतीय के सुख से, जिसने भारत तथा अन्य राष्ट्रों 
का पूरा पूरा अवलोकन किया है, निकले हुये इन शब्दों 
का आप स्वागत करेंगे। इस कथन में शायद्‌ अन्य भारतीय 
रास से सहमत न हो ; किन्तु राम अपने ही प्रमाण पर, गहरे 
अवलोकन के प्रमाण पर यह्‌ वात कहता है। यह कथा बात है 
कि अमेरिका इस समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वलज्ञ- . 
क्षण उन्नति कर रहा है ?! आथिक उन्नति की दृष्टि से अमेरिका 
इतनी शीघ्रता से क्‍यों अग्रसर हो रहा है? कारण यही है 
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कि अमेरिका-निवासी अज्ञाततः इस स्थूल लोक में देदान्त 
का जीवन बिता रहे हैं। अमेरिका-चासी क्योंकर व्यावहा- 
. रिक रुप से चेदान्त की ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं, ओर चेदान्त 
. उनकी भौतिक उन्नति का कारण क्यों है, इस पर कुछ अधिक 
कहने की. ज़रूरत नहीं है ; परन्तु वात है यही। खत्य, सत्य, 
केवल सत्य ही गोरव पावेगा । वास्तविकता, वास्तविक चरित्र, 
केवल “स्वच्छ चरित्र को गोरव ओर सफलता प्राप्त होगी | 
दूसरा कोई इसे न पावेगा | 

सब ब्योरे को छोड़कर, ओर सच्चे परन्तु देखने में विप- 
रीत कथन पर टदीका-टिप्पणी करना छोड़कर, जो कौतूहल- 
जनक वाते हमने अभी कही हैं उन पर ओर विचार न करके 
अब हम आज के विषय पर आते हैं । 

इंजील भें लिखा है कि, “33६ वञ00 ए€ 59] ग0व ६ ; 
]00८६ बणवे ॥ 8॥4)] 9९ 0)9०06९0 प्र॥० ए005-?-भमाँगो और 
तुम उसे पाओगे ; खटखटाओ ओर दरवाज़ा तुम्हारे लिये 
खुल जायगा ॥”? उधर हिन्दू कर्म-बाद का उपदेश देते हैं, 
जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कामना मानों अपनी पूतक्ति अपने 
साथ लिये रहती है, प्रत्येक्ष मभिलापा ओर प्रत्येक संकल्प 
किसी न किसी समय पूर्ण होने का वचन देता है; अर्थात्‌ 
संकल्प अवश्य पूर्ण होगा ही | राम इस विषय पर व्याख्यान 
न देगा । इस समय केवल इसकी चर्चा ही थथेण"् होगी। कहा 
जाता है कि बाग में दिखाई पड़नेवाली हर एक कली अपनी 
श्राशा पूर्ण हुई देखती है, कभी न कभी खिलती ओर फ़ूलती है। 
, और पशुओं की सब उस्मेदे भी कारय में परिणत होती हैँ । इस 
. संसार में कोई भी उद्योग, कोई भी शक्ति. अथवा कोई भी पदार्थ 
व्यर्थ नहीं जाता; कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती | शक्ति के दृढ़ 
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आयम्रह (!४७ ० 09९755/200९ ० 070९), उद्यम के संरच्तण (॥9७ 
0600756॥एप7/07 06 ९॥९/९५), पदाथ के गअविनाशीपन के नियम 
(99 0 ॥6 ॥7)065000८४09॥॥60 ए एरव॑6 ) हम लिपि- 
वद्ध पाते हैं; और इसी तरह मानसिक क्रियाशीलता तथा मान- 
खिक कामनायें, खंकल्प ओर अभिलाषा अर्थात्‌ मानसिक्क 
ड्द्योग-शक्ति है, इसका भी नाश केसे हो सकता है ? इसमें भी 
'फल्ल लगंगे ही, देर या सबेर इसकी भी पूर्ति होगी। इस तरह 
सब आकांक्षाय पूर्ण ही होंगी । कम-वाद का सार और संकलन 
यही है। हिन्दू उपदेश देते हेँ कि इस नियम के अनुसार 
“ग्ाँगिये और आप उसे पावेंगे, खटरूटाओ ओर द्रबाज़ा 
तुर्दारे लिये खुल जायगा ।” किन्तु कया सचमुच ऐसा ही है ? 
क्या वस्तुतः ऐसा ही है ! अपने देनिक जीवन में क्‍या हमें ऐसा 
ही अनुभव होता है! है वो ऐसा ही। परन्त करम-बाद का 
साधारणतः जो अथे लोग लगाते है, उसके अनुसार होने वाले 
अपने अनुभव से यदि आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं; अथवा 
साधारण लोग इन वाक्यों--/माँगिये और आप उसे पावंगे, 
खटखटाइये और वह आपके लिये खुल जायगा” से जो श्रर्थ 
ग्रहण करते हैँ, उस ढंग से थदि आप इस वक्तव्य को प्रमाणित 
करना चाहते हैं, तो आप भूल करगे। आप अपने को अस्थिर 
या चित्तिप्त पावंगे । आप देखेंगे कि यह काम नहीं देता ; यह 
सिद्धान्त व्यवहार में नहीं आता | यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है, 
यह सत्य का एक अंश मात्र है | बाइविल में या हिन्दुओं छारा 
जे यह कहा गया था कि “खटखटाइये और दर आपके लिये 
खुल जायगा, माँगिये और चह तुम्हे सिल जायगा”, तब इससे 
जो अथे ग्रहण किया जाता था वह साधारण लीग नहीं समस्तते 
या उसकी उपेक्षा करते हैँ। मतलब यह था कि आपको उसकी 


>> कऑऔ 
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कीमत भी देना होगी । उसका सूल्य भी देना पड़ेगा । यह मत 
भूलो कि उसका मूल्य भी शअ्रत्यन्त ज़रूरी है। मूल्य की भी 


ह चर्चा हम इंजील में पाते हैं, “१6 शीत एए0०पापे ।:९९० 5 ]॥० 


७)] ॥056 ॥7” “ज्ञो अपना ज्ञीवन चाहता है पहले उसे वह 
खोना होगा ।” इसका अर्थ क्‍या है ! इसमें यह अर्थ गर्भित है 
कि जो याचना करेगा अथोत्‌ जो उत्कंठा तथा आकांक्षा करेगा, 
चह इसे नहीं पाचेगा । उत्कंठा, याचना तथा आकांक्ा करने में 
हस शपने जीवन को बचाना चाहते हैं। “ज्ञो इस प्रकार अपने 
जीवन की वचायगा वह इसे खो देगा ।” 


"शुत्ता 5॥व॥ 000 ॥ए6 99 ०89१ 9०7९.” “मनुण्य का 
ज्ञीवन केवल अन्नाधीन वहीं है ।” देखिये, प्रश्चु की प्रार्थना से 
हम ऋहते हैं, “आज के दिन हमें हमारी नित्य की रोटी दीजिये”, 
ओर फिर यह भी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल अन्नाधीन 
नहीं है। इम कथनों की संगति बेठाइये। इन्हे अज्छी तरह 
समझिये । “हमे हमारा नित्य का भोजन दीजिये”, इस ईश- 
विनय का यह अथ्थ नहीं है कि आप माँगते रहे, इसका यह 
मतलब पहीं कि आप अच्चुनय-विनय करे, ओर अभिलापा श्रथवा 
आर्काक्षा कर | कदापि नहीं । यह अथ नहीं है । इसका अभिप्राय 
यह था कि एक महाराजा, वा एक सम्नाद को भी, जिसे नित्य 
का भोजन न मिलने का ज़रा सा भी खटका नहीं है, यह प्रार्थना 
करनी चाहिये। एक राजकुमार को भी, जिसे नित्य का भोजन 
अवश्यमेव मिलने का पूरा विश्वास है, यह प्रार्थना करनी ही 
चाहिये | यदि ऐसा है तो स्पष्ट हे कि “हमारा नित्य का भोजन 


हमें दीजिये” का अर्थ यह नहीं है कि लोग याचना-वृत्ति धारण 


करे, अथवा वे आधिक समृद्धि की अभिलापा करें। यह श्रथे 


- नहीं है। प्राथंना का अथ यही है कि हर एक को, वह चाहे 
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: राजकुमार हो था मद्ाराज़ा अथवा साधु, कोई भी क्‍यों न हो, 
, अपने इद-गिद की सब बस्तुये, विपुल धन-राशि, समस्त 
दौलत, सुन्दर और मनोहर पदार्थ अपने न समझने चाहिये; 
उसे इन सब (घन-दोलत आदि ) को अपनी मिलकियत न 
माननी चाहिये, वल्कि ऐसा समभला चाहिये कि यह स्वस्च 
' ईश्वर का है ; अर्थात्‌ ईएचर का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। 
. इस प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, वल्कि त्यागना है। खुनिये, 
“हमारा नित्य का भोजन हमें दीजिये” का श्रर्थ माँगना ओर 
चाहना नहीं है, वल्कि इसका अर्थ त्यागना ओर दे देना है। 
दे डालना अर्थात्‌ इश्वरापँण करना उक्त प्राथना का अथ था । 
आप समभ सकते है कि क्विसी बादशाह का “आज़ के दिन 
इसे दीजिये इत्यादि” ऐसा प्रा्थंना करना कितना अनुचित है ; 
यदि प्रार्थवा का साधारण शअ्र्थ श्रहण किया ज्ञाय, तो कितना 
अयुक्त है ! यह प्रार्थना तभी युक्ति संगत होती है जब महाराजा 
इस भाव से प्राथना करे कि अपने कोष के सब रल, अपने घर 
की सारी दौलत, घर तक को, में त्याग करता हूँ, मानों यह सब 
कुछ ईश्चरापंण करता हूं, या मानों अपने सर्वरुव पर से अपना 
' अधिकार उठाता हंं। यह कहा जा सकता है कि इन सब 
वस्तुओं से चह अपना सम्बन्ध तोड़ता है, ओर इनसे दूर खड़ा 
हो जाता है। वह साधुओं का साधु होता है। वह कहता है, 
यह ईश्वर का है। मेज़, भेज़ पर रकखी हुई सब चीज़ें उस 
( ईश्वर ) की हैं, मेरी नहीं; मेरा कुछ भी नहीं है | जो कुछ भी 
मिलता है, सब प्यारे ( ईश्वर ) से मिलता है। प्रार्थना द्वारा 
वह यही अनुभव करता है। “आज सुझे दीजिये इत्यादि” का. 
अर्थ जेसा रास द्वारा अभी समझाया गया है यदि आप ग्रहण 
करे तो आप इसकी “सनुष्य का जीवन केबल अन्नाधीन नहीं. 
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है” इस कथन से संगति पाइयेगा ; तभी तो आप दोनों बचनों 
में संगति पाइयेगा, अन्यथा असंगति | 


इंजील में हम यह भी पाते हैं कि “56९६ छा6 [ताएक्‍्णा। 
0 व€बए९ए० बाते वो! प्रंगएु5 जय] 56 90960 पर॥00 ए0घ.? 
“स्वरग का साम्राज्य तलाश करो, ओर शअ्रन्य सब चोौज़े तुम्हें 
मिल जायँगी”?। यही कुंजी है। यह प्राथेना की कुंजी हे.। यही, 
सस्‍्तुति-वाक्य है ज्ञो ईसा ने प्रभु-प्रार्थना सम्बन्धी बोला, और 
वह वाक्य यह है कि “पहले स्वर्ग का साप्राज्य ढूँढ़ो, फिए अन्य 
सब चीज़े आप दी मिल जायेगी? । 


क्रि इंजील मे यह भी हे कि [7 50770 5]6 
5]0प)0 ४9772 (0०४) ०)॥०.” “सज्ञ में उसे वच्चे की प्राप्ति 
होनी चाहिये /” खोई हुई कड़ी अथवा गायब टुकड़ा इस वाक्य 
में हमें मिलता है। बच्चा तो वह पायेगी, किन्तु रंज उसका 
मूल्य है। इच्छा फल लाबेगी, आप जो कुछ चाहते है वह 
सामने आवेगा, आपकी जो कुछ अभिलाषा है उसकी पूर्ति 
होगी; परन्तु शोकरूपी सूल्य आपको देना होगा। “रंज में 
उसे बच्चे की प्राप्ति होनी चाहिये”, यह्‌ केचल नारी के लिये 
नहीं कहा गया है। यह हर एक के लिये कहा गया है। इच्छाये 
फलचती होंगी, परन्तु क़ीमत देने पर | क़ीमत क्या है  रंज्ञ । 
इस रंज शब्द्‌ की व्याख्या की भी शअ्रपेत्ता है।रंज का अर्थ 
है सब इच्छाओं का त्याग । कोन अपनी इच्छाय पूर्ण होती 
देखेगा ? कौन ! क्‍या वह जो अपनी इच्छाओं में आसक्त हे ! 
: क्या वह जो दिल व जान से अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता 

है? नहीं, नहीं, जो मनुष्य मानों शाहाना ढंग से इच्छा में 
र्मण करता है, जो तटस्थता पूर्वक अथवा उदासीन भाव से 


श्ब्शः : - - स्वामी रामतीथ॑ . जिल्द दूसरो: 


इच्छाओं. में स्मण करता है, केवल वही अपनी अभिलाषाओं 


को फलते-फलते देखेगा । 
लोग बाते है कि प्राथनाएं खुनी ज्ञाती हैँ। प्राथेनाय क्‍या 


चीज़ हैं ! प्राथेना शब्द का अर्थ ( कुछ लोग प्रार्थना शब्द का .- 
शग्रथे लगाते हैं ) माँगना, याचना करना, इच्छा करना, असि 
“लाषा ओर कामनी करना हे | यदि भाथना का अथ इच्छा 

: करना, कामना करना, अभिलाणा करना, -माँगता और याचना 
करना माना जाय तो क्या ऐसी प्रार्थनाय झुनी जाती हैँ ! यह 
कथन गलत है। यदि प्रांथना शब्द का अथे आप माँगनां,- 
याचना करना, इच्छा करना तथा कामना करना समभते हैं, 
तो ऐसी प्राथेनाए कथी नहीं छुनी जाती । कोई चीज माँगने से 
कभी नहीं मिलती । याचना करने से कप्नी वस्तु नहीं हाथ 
आती । माँगने से आप कुछ व पावेगे | परन्तु प्रार्थना? शब्द से 
अशिप्राय साधारणतः कुछ ओर ही बढ़ दूर है। वह कया ? प्रार्थना 
शब्द का अथ टीक उस अवस्था से उठता है कि जिसमें आप 
कामना से परे हो जाय, जिसमे “' (9ए ए।] 9९ 0076” “देरी . 
मर्ज़ी पूरी हो” इस चाक्य से आपकी अश्चेदता वा समानता 
हो जाय । सावधान ! प्राथना का अ्रथ माँगना, हाथ फेलाना, 
इच्छा करना तथा निज्ञ इच्छा पूर्ण कराना नहीं है। प्रार्थना को 
लोग अपनी इच्छा पूर्ण होने का उपाय समभते हैं। आत्या से 

' थे तुच्छ आत्मा, या यह भिखारी आत्मा समभते हैं; किन्तु 
प्राथंना का तत््वा्थ अथांत्‌ प्राथना का साथंश इस भावता में 
है कि “तेरी मर्ज़ी पूरी हो” | जब शरीर सब प्रदार के फ्लेशौं के 
'सब तरह की पीड़ा ओर व्यथा के अधीष होता है, तब भी 
आप के हृदय से अर्थात्‌ हृदयों के हृदय से यह विचार, या 
इसे सावना कह लीजिये, उत्पन्न होता है, “तेरी इच्छा पूर्ण 
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हो? । यह बहुत ठीक है। जब शरीर योगी होता है, जब आपके 
इद-गिर्द की सब परिस्थितियाँ आपके विपरीत होतो हैं, अर्थात्‌ 
' आपका विरोध करती हैं, तव आपके भीतर से थद्द विचार उठ 
' खड़ा होता है, "तेरी इच्छा पूर्ण हो”, मेरी नहीं । यही समर्पण 
है, यही आत्म-त्याग है, यही परिच्छुन्न आत्मा का उत्सगं है। 
प्रार्थनाओं का, अर्थात्‌ हृदय से. निकली हुई प्रार्थनाओं का 
यही मर्म है, यही तत्व है, यही सार है। जिन प्रार्थनाओं का 
अन्त केवल स्वार्थ-पूर्ण कासनाओं में होता है, उन प्रार्थनाओं 
की सुनवाई कप्ती नहीं होती, कभी नहीं होती | प्रार्थनाय तभी 
खुनी जाती हैं जब चित ऐसी दशा में पहुँच जाता है जिसमें 
संसार संसार नहीं रह जाठा, जिसमे पूर्ण उत्सग हो जाता हे, 
ओर शरीर शरीर नहीं रह जाता, चित्त चित्त नहीं रह जाता, 
सम्बन्धी पीछे छूट जाते हैं, सब सम्पर्क भूल जाते हैं, ओर जब 
आपका चित्त ऐसी उच्च शाद-अवस्था में कुछ समय के लिये, 
अर्थात्‌ एक ज्ञण के लिये भी, होता है। और उसके वाद 
अर्थात्‌ उस अवस्था से ठीक जागते ही, नहीं नहीं, उस अवस्धा 
के बाद ठीक सोते ही, था उस दशा से ठीक नींचे उतरते दी 
यदि आपके सामने कोई अधिलापा आ खड़ी होती है, तो 
वह अवश्य पूरी होती है । इस तरह की थधार्थनायं तभी खुनी 
जाती हैं जब कोई व्यक्ति एक ख़ास तल पर चढ़ जाता है, पूर्ण 
देह-बविस्घ्ति, पूर्ण स्वार्थ-त्याग, सब वस्तुओं के पूर्ण त्याग, 
संसार से पूर्ण वेराग्य, पूर्ण ब्रह्मापंण, अर्थात्‌ पूर्ण उत्सग की 
उच्चावस्था पर पहुँच जाता है; परन्तु थे प्रार्थनाथे माँगने 
घाली नहीं कही जानी चाहिय | इन्हे सिन्षाशील प्राधेवाय नहीं 
कहना चाहिये। ह 
पुनः कुछ लोग ऐसे हैं जो साधारण रीति से प्रार्थना नहीं 
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करते, जो किसी बंधे रूप में प्राथनाय नहों करते, फिर भी उन | 
की कामनाय पूर्ण होती हैं, उनकी इच्छाय .पूरी होती है।. 
कयोकर ? और ये किस तरह के लोग हैं ? ये लोग क्रिस तरह 
के हैं ? वे किस के समान हैं ? छशाभ्मी देखिये। आपको कोई 
इच्छा हुई, ओर आप उत्कण्ठा, कामना, इच्छा, अभिलापा, 
' अनुनय-विनय, और याचना करते जाते हैं।जब तक आप 
उस याचना-स्वत्ति में रहते है, आपको कुछ नहीं मिलता। आप 
जानते हैं कि यदि हमको किसी बड़े आदमी के पास जाना 
होता है, तो हम उसके पास अच्छी पोशाक पहनकर जाते हैं । 
ईश्वर सब से बड़ा है, अर्थात्‌ सर्वोच्च हे, निष्काम है, संब 
ज़रूरतों से परे है। यदि . आप उसके पास जाते हैं, तो सुन्दर 
वस्त्र धारण करके ज्ञाइये, ऐसी पोशाक पहनिये जो उसके 
अनुरूप हो ; जो उस मजनुष्य के योग्य होती है कि जिसे ऐसे 
मसहापुरुष के पास जाना है जो सकल ज़रूरताों से परे है। तुमफो 
भी ज़रूरतों से अवश्य परे होना चाहिये। तुम्हे सी याचना बृत्ति 
से. दूर होना चाहिये, तम्हे भी टुश्पंजिये इकानदार यथा 
भिखारी के चिथड़े न लादवा चाहिये। कोई भी शिखारी को 
पसन्द नहीं करता। मेंगता ठुतकार दिया जाता है। लोग 
उसकी उपस्थिति से घृणा करते हैं । इस देश में भिखारी और 
टुकड़मंगे नहीं पूछे ज्ञाते, उनके लिये कोई जगह नहीं है। इस 
लिये तुम्हे यदि ईश्वर के पास पहुँचना है, तो ईश्वरयोचित 
पोशाक में ज्ञाइये | ईश्वरोचित पोशाक क्या है ? वह पोशाक : 
ज्ञिसमें भिखारी की गंध नहीं है, जिससे आवश्यकता या 
ज़रूरत नहीं टपकती। तुम्हे अपने आपको आवश्यकता या : 
ज़रूरत से ऊपर समभना चाहिये। तब ईश्वर द्वारा आपका 
रुवागत होगा ; केवल तश्नी। | 
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कहा जाता है कि जो मनुण्य उत्कयठा कर रहा है शथवा 
अभिलाषा कर रहा है, या इच्छा कर रहा है, जो वेचेनी की हालत 
: में है, जो ज़रूरत भान करता है, जो निरानन्द और आवश्यकता 
की दशा में हे, उसके पास खुख नहीं ञ्रा सकता। जब तक 
श्राप उत्करिठत हैं अर्थात्‌ अभिलाषा करते हैं, या इच्छा करते 
हैं, तब तक आप बेचेनी की हालत में रहते है, अथोत्‌ आप 
दुख की दशा में रहते हैं। इस अवस्था में किसी इच्छा की 
- पूति-रुप आनन्द, या यो कह लीजिये, चह इच्छित पदार्थ, जो 
आपको द्वष्टि में खुख से परिपूर्ण हे, आपके पास न फटकेगा | 
इन दोनों में विरोध है। तुम्हारी चित्त-ब्ति भिक्षा-शील है 
अर्थात्‌ कंगाल है, पर वह कास्य पदाथ्थे उच्च है, प्रतापी हे, 
ओर खुखमय है। दोनों में विरोध है। बह पदाथ तुम्हारे 
निकट न आवेगा। तुम उस पदार्थ की ओर खिंचोगे, उसे 
हँढ़ते फिरोगे, ओर वह तुम से हमेशा घृणा करेगा। कुछ 
काल तक निरुत्साहित किये जाने पर, कुछ काल तक अस- 
फलता से व्यथित होने पर, सफलता न पाने के वाद, अर्थात्‌ 
कुछ समय तक वह पदाथ न पाने के बाद, जब तुम उस 
पदार्थ की ओर से मुँह फेर लोगे, जब तुम उस पदार्थ की 
ओर से हताश हो जाओगे, तब उसे छोड़ दोगे, तव उसका 
पीछा छोड दोगे ओर मन मारकर बेठ रहोगे। ज्योही तुम 
अपना सुख उसकी ओर से फेरते हो अर्थांत्‌ उसे छोड़ बेठते 
हो, त्योंद्दी तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, उसी क्षण तुम अपने को 
उस पदार्थ से ऊँची अवस्था में पहुँचा देते हो। इधर तुम 
उस पदार्थ से ऊंचे उठे, उधर वह पदार्थ तुम्हे हूँढ़ने लगेगा । 
क्या ऐसा नहीं है ! हर एक व्यक्ति को यह अनुभव से ज्ञाव है । 
* केबल अपने अचुभव की शरण लो, ओर हर कामना में तुम्हे 


इस तरह का अनुभव प्राप्त होगा । जब आप किसी व्यक्ति पर 
प्रेम करते हैं ओर उसके लिये विकल होते हैँ अर्थात्‌ उसके 
लिये भूखे अथवा प्यासे रहते हैं, तव श्राप उसके लिये बहुत 
उत्छुक होते हैं, ओह, बहुत ही उत्सुक होते है। जब आप उसे 
किसी उच्चतर भाव के लिये ( जो भाव मुझ ओर तुझ से ऊपर 
उठा हुआ हो ) छोड़ देते और भुला देते हैं, तथ, फेवल तभी, 
आप उस इच्छित वस्तु को अपनी बगल में पायेंगे, तभी बह 
पदाथ आपको अपने पास मिलेगा ! - .- 
यह क्या बात है ! आप देखते हैँ दि हुर एक वस्तु अपनी 
सी घस्तु को आकर्षित करती है। यही बात है। सूर्थ भी 
पदार्थ है ओर भूमि भी पदार्थ है। खूथे भूमि को ओर सब 
च्रहों को खींचता है | पृथिवी सूर्थ को अपनी शओर नहीं खींचती, 
किन्तु चह सूर्य द्वारा खींची जाती है। सूर्य एथिवी को अपनी 
तरफ खींचता है| धनातव्मक ( [70»४796 ) श्रोर ऋणातूक 
( ९९४ए९ ) बिज्ञलियों में भी यही वात हे । उनमे अंशो का 
भेद है, जाति का भेद नहीं है। विज्ञान इसे सिद्ध करता है। 
आप एक छुम्बक पत्थर लो ओर एक लोहे का टुकड़ा लो जो 
स्रीज़ सारी है वह हइलकी को खींच लेगी, यह विज्ञान का भल्ी 
भाँति प्रसिद्ध नियम है । 
जब तुम इच्छित वस्तु को छोड़ देते हो, तब भी ऐसा ही 
होता है। अर्थात्‌ तुम जब इच्छित पदार्थ को छोड़ और खो. 
देते हो, तब तुम एक ऐसे भाव था कल्पना में उठ जाते हो जो 
निरावश्यकता की भावना है, जो आवश्यकता से वा कासना से 
ऊपर है, ज्ञो निष्कामता का भाष है, या जो निष्कामता स्वयं है। 
तब तुम एक उच्चतर स्थरू पर होते हो, तब तुम सूर्य होते हो, 
ओर तब वह आनन्द अथवा वह वस्तु पृथिवी यथा कोई दूसरा 
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- अभ्रह सात्र हो जाती है, ओर तुम उसे अपने पास खींच लेते 
हो, वह तुम्हारे पाल आ जाती है । 

..._ जब तुम्दारी कामना का पदार्थ तुम्हारे पास आ जाता है 
तव फिर तुम कुछ दपे से भर जाते हो, पुनः तुम अपने को 
आवश्यकता में भान करने लगते हो, ओर पुनः खटपट सी 
हो जाती है। यही धंधा होता रहता है। यदि तुम राज-सिंहासन 
पर पहुँच जाओ तो अन्य सब लोग तुस्दारे पास पहुँच जाँय 
क्योंकि सब प्रजा, सब दरवारी, सब पदाधिकारी घरेश की 
ओर खिच ही जाते हैँ।वे महाराजा को हूँढ़ते हे, वे उलसे 
मुलाकात करना चाहते है, थे बिना बुज्ञाये भी उसकी हाज़िरी 
भरते हूँ । क़ब तुम छापने को कामना, ज्ञरूणत वा आवश्यकता 
से ऊपर समझते हो, तब यही होता है । जब तुम राज्ञा के 
सिंहासन के अधिकारी होते हो, तब ये सब चस्तु॒य, ये कास- 
नाथे, द्रवारियों और कर्मचारियों के समान होने के रूप में 
तुम्हे हूँठढती है, तुमसे भेट करना चाहती है, तुम्हारे दरवार . 

हाजिर हो जाती हैं। तब कया होता हे! इस अवशणनीय 
दशा से रहने के वाद, जो दशा केवल परम उत्कृष्ट दशा कही 
'ज्ञा सकती है, लोग साधारणतः रुचिर, मनोहर वस्तुओं को 
अपनी ओर खिया हुआ पाते हैं। ओर जब थे वस्तुय उनके 
पास पहुँच जाती हैं, तव वे अपना सिंहासन त्यागकर नीचे 
उत्तर आते हैं, और अपने आप को ज्ञरूएत या आवश्यकता 
से ऐरान पाते है। वे फिर अपने को दीच अणी में रुख 
लेते हैं, ओर इच्छित पदार्थ उन्हे छोड देदा है। यही होता दहै। 
इसकी दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है 

गाड़ी में एक दरवाज़ा है, ओर एक मनु॒प्य दरवाज़े में 
खड़ा है। वह अपने मित्र को 'चुलाता है, “आरा जाओ, चले 
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. आओ” । ज्ञब मित्र आता है, तब अति चिन्ता के कारण बह : 
. दरवाज़ेबाला मनुष्य दरवाज़ा ख़ाली नहीं करता, वहीं खड़ा 
रहता है। मित्र आबे तो कहाँ से ? बह मित्र के लिये कोई . 
जगह' नहीं देता, अतण्व मित्र उसके पास नहीं आ सकता 
' गाड़ी चल देती है, और वह बिना मित्र के रह जाता है। ठीक - 
ऐसा, ठीक ऐसा ही हाल है । 
तुम्हारी एक कामना है, अर्थात्‌ अभिल्ााषा या उत्कंठा है।' 
वह कामना बड़ी प्रबल वा अति गस्सीर है। इच्छा करके तुम 
काम्य बस्तु को आमंत्रित कर रहे हो। वह आती है और 
चिन्ता में पड़े हुए तुम उलके द्वार नहीं खाली करते। तुम 
द्रवाज़ा रोके रहते हो, तुम उसको जगह नहीं देते। तुम्हारी . 
हामि होती है, तुम ढुश्ख उठाते हो। तुम तो माँग रहे थे, 
इसलिये बह तुम्हे नहीं मिली। किन्तु माँगने, हाथ फेलाने ओर 
इच्छा करने के बाद तुम्हे दरवाज़ा ख़ाली करना पड़ेगा, तुस्हे 
वह स्थान छोड़ना पड़ेगा और भीतर ज्ञाना पड़ेगा। भीतर 
लोटो, और तब मित्र भीतर आवेगा। भीतर पधारो, और 
मित्र को तुम अपने पास पाओगे । यही हाल है। 
कह्पना करो कि तुम्हे कोई कामना, अभिलाषा या . इच्छा 
अथवा इस वरह की कोई भी वृत्ति है। तुम इच्छा करते 
रहते हो | इच्छित बस्तु तुम्हारी ओर खिंच आती है । परन्तु 
जब तक ठुम इच्छा से ऊपर न उठोगे, अपने भीतर न प्रवेश 
करोगे, तब तक वह तुम्हे कदापि न मिलेगी, क्योंकि मनुष्य 
( इच्छित बर्तु ) को गाड़ी में छुसना है, ओर तुम्हे अब अपने 
भीतर निजात्मा में प्रवेश करना है। इस तरह स्थान खाली 


कर देने अथवा रोके रहने पर इच्छित वस्तु मिलती था नहीं 
मिलती है 4 
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इस स्थान की हवा जब सूर्य-ताप " गरम होज़ाती हे, 
तो चद्द ऊपर चढ़ जाती है। खाली जगह को भरने के लिये 
बाहर की हवा भीतर धँस आती है । यदि हवा अपनी जगद्द 


'परः ड॒टी रहे, तो बाहर की हवा आकर उसका स्थान नहीं 
ले पाती । 


ठीक ऐसे ही जब तक आप इच्छाशों को अथवा परिच्छि- 
चझात्मा, कामना ओर अभिलापाधयाली दशा को बनाये रखते हैं, 
तव तक चाही हुई वस्तुय आपकी ओर नहीं कपटतीं। उत्त 
इच्छाओं को छोड़ दो । पहले तुम माँगो, चाहे विनती ही करो, 
प्र यह काफी न होगा। बाद” को आपको साँगने ओर इच्छा 
करने से ऊपर उठना होगा श्रर्थात्‌ इच्छाओं से पन्ना छुड़ाकर 
तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तब वे पूरी होंगी । 
ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छाय था जिनकी आजक्षाय या 
आदेश सूय को; चन्द्र को तथा ( पश्च ) वच्चों को पालन व्ूरने 
पड़ते हैं। उनकी शक्ति ओर महिमा का भेद्‌ क्‍या है? क्‍या 
रहस्य है ? भेद केवल यही है कि उनकी कामनाये व्यक्तिगत 
ओर स्वार्थपूर्ण कामनाथ नहीं होती | उनकी इच्छाये एक नरेन्द्र 
के बचनों के समान होती हैं, जो ( नरेन्द्र ) समस्त आवश्य- . 
कताओं से ऊपर होता है ; ओर ध्यान दीजिये, जिसे वास्तव 
में किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं होती है, जो केवल खुशी 
के लिये एक वाक्य बोल देता है या कुछ कह देता है । यदि 
उसके कहने के अनुसार काम हुआ तो अच्छा, यदि न हुआ 
" वो अच्छा । वह अभिलाषाओं से परे होता है। एक वादशाह, 
जिसे कोई इच्छा नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहता; परन्तु 
द्र्वारी और परिजन उसकी आज्ञा पाकर धन्य होते हैँ । उसे 
स्वयं तो कोई इच्छा नहीं है, परन्तु फेवल अपने मित्रों को ,खुश 
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करने के अभिप्राय से--अपने खुश करने के लिये नहीं-उनसे : 
अपना कोई काम करने को वह कह देता है। चह अपने भीतर . 
ही भीवर परम प्रसन्न और संठुए है। द 
राजाओं और राजकुमारों की भाँति जो लोग सब इच्छाओं 
से परे रहते हैं, केवल उन्हीं की आज्ञा्थ इस संसार में चन्द्र," 
रूयं ओर तत्वों छारा पाली जती हैं। वे कामनाओं से परे . 
होते हैं झ्रेर उनकी कामनाथ पूर्ण दोती है। इच्छाओं की. 
पूत्ति की यही कुंजी है । 
इस खंखार में सूथं सब कुछ करता है। परन्तु उसके द्वारा 
सब कुछ क्योंकर होता है ! थहे क्‍या बात है ! कारण यंद्दी 
हे कि सूर्था खाच्छी यात्र हे, केबल गवाद है। और मदहाराजा- - 
घिराज के ठुल्य अपनी महिमा में साक्षी है। यदि कोई राजा. . 
या राजकुमाण यहां आं पड़े, तो उसे तुमसे कोई वस्तु मांगनी, 
न पड़ेगी, हरेक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से उसके लिये जगह 
कर देगा, उसे आलन, जल, भोजन अथवा और कोई चस्तु 
दे देगा, धन और दूसरी चीज़े उसे अरपपण कर देगा। अंपनी 
दी इच्छा से अपंण करेगा। ठीक इसी तरह जो कुछ तुम देखते. 
हो सब सूथ करता है । जो कुछ तुम देखते हो. सब- छूथ॑ के . 
ढारा देखते हो। जो कुछ ठुम झुनते| हो, सब सूयो हारा 
खुनते हो । ः ः 
यादि्‌ सूथे व होता तो हवा में ठिठुरन आ ज्ञावी और बह : 
गतिशूल्य हो ज्ञाती, और कोई शब्द तुम्हारे कानों में न पहुँच - 
सकता । सूर्य के वाप का ही यह परिणाम है. कि तुम स्वाद का - 
सुख भोगते हो | खूथे की ही गरमी शाक-भाजी पेंदा करती 
है। जो कुछ तुम सूघते ही, उसका सी कारण सूथ ही है। 
पृथिवी अपने वर्तमान रुप में खूयं ही के कारण ठह्री हुई है: 
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खब बातों का कारण सूर्य ही है, फिर भी किसी श्रुदालत में 
 सूर्थ के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं दायर हुई। सूय फे 
- कारण चोर सब कुछ चुराता है, परन्तु किसी न्यायालय में 
. सुर्थ पर कभी कोई सुक़द्मा नहीं चलाया गया। 
खूये, साक्षी, गवाह, निष्पक्ष गवाह है; सूर्य देव अपनी 
महिसा में निष्पक्ष साक्षी हे। इसीसे प्रथ्वी चक्कर पर चक्कर 
काटती हुई अपने सब भाग सूथ्थ को दिखाती है। भ्रह उसके 
इर्द-गिर्द फिरा करते हैँ ओर अपने सब अंग सूर्य को दिखाते 
: रहते हैं । इसी से सूर्य के प्रकट होते दी हिमलियोँ से पानी 
'बहने लगता है । सू्थ की मौजूदगी में हवा सी चरूती रहती है 
ओर घास बढ़ती रहती है, इत्यादि | अतएव, सूर्य की उपस्थिति: 
में हरेक चीज़ आती ओर जाती है। यह कया वात है ! बात 
यही है कि सूर्थ गवाह की अर्थात्‌ निष्पक्ष गवाह की स्थिति में 
है, बह अपने द्वारा होती रहनेवाली बातों में हिलमिल नहीं 
ज्ञाता, अथवा उन वस्तुओं के साथ भ्रमण नहीं करता, वह 
अपनी महिमा में साक्षी माच रहता है । 
चेदान्व कऋंदता है, संसार में घूमते-फिरते समय यदि आप 
खुद उस स्थिति मे ज्र्थात्‌ अपनी महिमा से युक्त गवाहकी स्थिति 
में अथवा निष्पक्ष लाभ की दशा में हो सकते हो; संसार में कोई 
व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण अनुराग नहीं रखते हो ; फेवल खू्यवाला 
स्वार्थ रखते हो, मानों जहाँ कहीं जाते हो वहाँ प्राण (ज्ीवल) और 
प्रभा फीछाते हो ; किसी प्रकार का ध्यक्तिगत लास नहीं रखते 
दो ; ब्रह्म साक्षात्कार या ईश-सावना अर्थात्‌ “सोषहं” के सच्चे 
>. गौरव में अपने को रखते हो ओर तुच्छ स्वार्थी तथा अज्छुरागी 
अहंकार के द्वष्टि विन्दु से किसी चीज़ की ओर न देखते हुये, 
सत्य के धाम में अर्थात्‌ वास्तविक चिज़ात्मा में अपने को रखते 
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हो ; यदि आप ऐसा करते हो, ती आप अपने को चही परम : 
शक्तिवान्‌ पावोगे जिसकी आशाय इस संसार की सब शक्तियाँ 
तवश्य मानती है । ः 
इस संसार की सब मसुसीबतों, क्लेशों, खुखों, वभवों, 
सम्पत्तियों ओर विकट गरीबी तथा हीनता का प्रभाव अपने 
ऊपर उतनी ही कोमलता ओर पूर्णता से पड़ने दीजिये, जेसे 
किसी मनोहर भू-भाग का प्रभाव आपकी द्वष्टि पर पड़ता है . 
भू-भाग का दृश्य जब आपकी द्वष्टि गोचर होता है, तब आप 
प्रत्येक चर्तु साफ़ साफ किन्तु अकठिनता पूंवेंक देखते हो. . 
उसका आप पर कोई भार नहीं पड़ता, वह आपके नयनों में | 
थकावदठ नहीं लाता | इस तरह इस दुनिया में रहो, सब ओर 
श्रमण करो, जीवन के मार्गों में इस प्रकार निलिप्त हुये विचरो, 
कि साक्षी शआआत्मा का प्रकाश हर एक चीज़ को स्पष्ठता से. 
किन्तु अकठिनता पूर्वक देखे, ओर किसी बात से अति पीड़ित 
व दिक़ न हो। यदि यह आप कर सके, तो आप वह महात्मा . 
हैं जिसके आदेश प्राकृतिक शक्तियों को मान्य होते हैं। तुम... 
वही महात्मा हो । ० 
इच्छाओं से ऊपर उठो, और बे पूरी हो जाँयगी। वे कहते. - 
हैं कि कर्मचाद्‌ के सिद्धान्त की फिर कया दशा होगी ? कर्मचाद 
का फिर प्रारब्धवाद्‌ था प्राकृतिक शक्तियों से, जो सम्पूर्ण - 
विश्व के द्वारा काय कर रही है, केले समन्वय क्रिया जायगा-! : 
दूसरे शब्दों में यह कि भाग्यवाद या देवाधीनवाद की स्वच्छुंद- ... 
वा स्वातन्ध्यवाद से केसे संगति बेठेगी ? 
एक सादा उदाहरण दिया जायसा हा 
कहा जाता है कि जो इच्छाय आपके अन्दर हैं, थे वास्तव 
मे सचमुच अनायास इच्छाएँ नहीं हैं ; परन्तु आपकी इच्छाएँ 
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प्राकृतिक हैं ओर थे सविष्य में होनेवाली तथा प्रकृति के निय- 
मित क्रम में घटनेवाली घटनाओं की प्रतिच्छाया मात्र हैं। चे 
पूर्व से ही आपके चित्त में अपनी छाया डालती हैँ ओर 
' इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है। 

एक महिला की कहानी है कि जो एक प्रथम श्रेणी के 
चित्रकार के पास अपना छायाचित्र उतरवाने गई थी | तसवीर 
उत्तारनेवाले ने अपना यंत्र ठीक करके रक्खा ओर अत्यन्त 
कोमल पलेट का प्रयोग किया । जब उसने ख़ाके को जाँचा, तो 
महिला के चेहरे पर उसे चेचक के चिह्न दिखाई पड़े। वह 
चकित हो गया। इसका क्या अथे ! उसका मुखमण्डल तो स्वच्छ 
है, परन्तु ख़ाके में उस भयंकर रोग के कक्तण अवश्य हैं । 
उसने अनेक वार महिला का ऐसा छायाचित्र लेने का यत्न 
किया कि जिसले चेहरे पर शीतला के लक्षण न हों। अन्त में 
हैराम होकर उसने यत्र व्याग दिया ओर महिला से कहा, 
किसी दूसरे दिन आइयेगा, जब अवस्था अनुकूल होगी और 
आपका निर्दोष चित्र लेने में सफल हो सकंगा । महिला श्रपने 
घर गई और कुछ घण्टों बाद उसके शीवला निकल आईं । क्‍या 
कारण था ? बाद को उसे याद्‌ आया कि “मेरी वहन की, जो 
चेचक से पीड़ित थी, एक चिट्ठी आई थी, ज्ञिसके लिफ़ाफे को 
में ने अपने ओठों से गीला करके उंगलियों से बन्द्‌ किया था” । 
उसी चिट्ठी को खोलने से उस सहिला में रोग प्रवेश कर गया 
था और यथासमय वह रोगाक्रान्त दो गई थी। तसवीर 
खींचनेवाले ने जो शोधित पदार्थ वर्त थे, उच्तकी कृपा से त्सचीर 
,जतारने के यंत्र ने उस ( रोग ) का पता लगा लिया, परन्तु 
यंत्र रहित वा खुले नेत्रों को धोखा हुआ, और चमड़े में काम 
करती हुई चेचक नहीं दिखाई पड़ सकी । 
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.. इसी प्रकार इच्छायं भी. वास्तव में चेचक फे दाग हैं, जो 
चेहरे पर तो नहीं प्रकट हुए हैं, परन्तु यंत्र से देखे जा सकते 
हैं। वास्तव में कामनाये अपनी पूर्ति की ज़मानत है ।.इच्छाय 
अवश्यमेव घटनेवाली घटनाओं की सूची मात्र है। ह 

ये सब चीज़े ज्ञो हमारे हिस्ले में पड़ती हैं, एक दृष्टि से 
हमारी परिस्थिति, हमारी अवस्थाओं ओर बाहरी प्रभावों द्वारा 
निश्चित होती है। दूसरे द्वश्टि-बिन्द से भीतरी सब इच्छाय हमें: 
साधारणतः हमारी स्वच्छुंदता की करतूत मालूम होती हैं, और 
वे पूरी होकर रहेगी। हम कहते हैँ कि हम स्वच्छुंद है, ओर 
हमारी स्वच्छंंदता अवश्य सफल होगी । इस प्रकार स्वच्छुंदता 
और भाग्यवाद का समन्वय हो जाता है। इच्छाय वास्तव में 
पहले ही से पूर्ण हो चुकी है; परन्तु यह थातना क्यों हैं और 
केसी है ! इच्छाओं की -पूर्ति के लिये हमें यह मूल्य क्‍यों देना 
पड़ता है ? यह भी ज़रूरी है। एक उदाहरण देकर यह समझाया 
जायगा । 

एक मनुष्य अपने एक मित्र को पत्र लिख रहा था। उसे 
देखने को चह छुटपटा रहा था और बहुत ही उत्छुक था। 
बहुत दिनों से उसने अपने मित्र को देखा नहीं था। बड़ी लम्बी: 
चौड़ी चिट्ठी वह लिख रहा था, पन्ने पर पन्ने भरते चला ज्ञा रहा. 
था | लिखने मे वह इतना प्रवृत्त वा लीन था कि एक चोण के 
लिये भी वह न रुकता था ओर न आँख उठात्ता था । प्रायः पीन 
घराटा उसने चिट्ठी लिखने भें लगाया ओर इतने समय तक उसने 
सिर भी नहीं उठाया । जब पत्र पूरा हुआ और दस्तखत दो 
गये, तब उसने सुड़ उठाया ओर देखा कि उंखका प्रिय मित्र 
उसके सामने खड़ा है । चह उछुल पड़ा और अपना स्नेह प्रकट: 
करते हुए मित्र से लिपट गया। बाद को बिगड़कर बोला; 


जिल्द दूसरी सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग श्श्प 


“छुम यहाँ हो ??! पिन्न ने उत्तर दिया, “मुझे यहां आये आधघ 
घराटे से अधिक हो गया ।” तव उस मनुष्य ने कहा, “इतनी 
देर से यहाँ हो तो मुझसे कहा क्‍यों नहीं!” मित्र ने कहा, 
“तुप्त इतने मग्न थे कि मेंने तुस्हारे काम में विध्न डालना उचित 
नहीं समझा।” यही गति है, यही गति है। | 

त॒म्दारी इच्छाथ चिट्ठी लिखने के समाच हैँ। तुम बिनती 
कर रहे दो, इच्छा ओर अभिलाषा कर रहे हो, भूखे हो रहे हो, 
प्यासे हो रहे हो और हेरान हो-यह सच चिट्ठी लिखना है, ओर 
तुम लिखते ही जाते हो। जिसे तुम चिट्ठटी-लिख रहे हो, जिन 
चस्तुओं में तुम्हारी लो लगी हुई है, वे कर्मबाद के शुप्त नियम 
के अचुसार तुम्हारे सामने पहले ही से मोजूद हैं; किन्तु तुस्हें 
उनका पता क्‍यों नहीं चलता ? अपेने सामने तुम उन्हें क्‍यों नहीं 
पाते ! क्योंकि तुम इच्छा कर रहे हो, चिट्टी लिख रहे हो । यही 
कारण है। जिस क्षण तुम इच्छा करना छोड़ दोगे अथवा पत्र 
लिखना बन्द कर दोगे, उसी ज्षण सब इच्छित पदार्थों को. 
अपने सामने देखोगे | इसी लिये मुल्य देना नितान्त आवश्यक 
हो जाता है। | 

हिन्दू धर्म-प्न्थों में इस विषय की द्वष्टान्त-स्वरूप सेकड़ें 
कहानियां हैं। एक राजा के प्रधान मंत्री की कथा है, जिसमे 
लक्ष्मी देवी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिये लब प्रकार के 
आवश्यक तप किये। उसने सव आवश्यक मंत्रों, जपों ओर 
प्रयोगों की साधना की। लक्ष्मी देवी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
कराने चाले शुप्त मंत्रों को उसने द्स लाख वार जपा। देवी ने 
दर्शन नहीं दिये । तीस लाख वार सब प्रयोग उसने किये, फिर 
भी देवी प्रत्यक्ष नहीं हुई । 

इन मंत्र-यंत्रोी से उसका विश्वास जाता रहा और संसार 
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की सब वस्तुओं को त्यागकर उसने संन्यास ले लिया ओर 
. साधु हो गया | ज्योंही उसने संन्यास ( साधु जीवन ) लेकर 
झपना भवन छोड़ा और बन में कुटी बनाई, त्योंह्दी लक्ष्मी देवी: 
उसके सामने झा गई । उसने कहा, “देवी चली जाओ, अब 
तुम यहां क्‍यों आई हो ? मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। में 
: साधु हूं। साथु को विलासिता, ऐश्वर्य, दोलत ओर सांसारिक 
भोगों से कया मतलब ? जब मुझे तुम्हारी चाह थी, तब तो तुम 
आई नहीं, अब जब मुझे तुम्हारी चाह नहीं, तुमने कृपा की है?। 
देवी ने उत्तर दिया, “तुम स्वयं मेरा रास्ता रोके हुए थे। जब तक 
तुम मेरी इच्छा कर रहे थे, तब तक तुम हेत का प्रतिपादन कर. 
सहे थे, तब तक तुम अपने को भिखारी बनाये हुए थे, और ऐसे 
मनुष्य को कुछ भी नहीं मिल सकता | जिस कण तुम कामनाओ 
से परे हो ज्ञाते हो ओर उनका तिरस्कार कर देते हो, उसी .. 
च्ण तुम देवता होते हो, ओर श्री या लक्ष्मी देवताओं के ही 
हिस्से की वस्तु है”? | यह रहरुप है। 
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रुप एत- दूसरों की दृष्टि में हम जेसे हैँ, बसे ही अपनी 
नज़र से अपने को देखना हम केसे सीख सकते हें ! 
उत्तर--दूसरों की द्वृष्टि में तुम जेसे हो, बेसे ही तुम 
स्वयं भी यदि अपने को देखना सीख लो, तो तुम्हारी कोई 
भलाई नहीं हो सकती। दूसरे हमें वेसा देखते हैं, जो वास्तव में 
हम नहीं हू । चास्तव में हम जेसे हैँ, बेसा थे हमे नहीं देखते । 
यदि लोग तुम्हे ईश्वर समझे, यदि वे तुम्हारे भीतर ईश्वर 
देख सके, यदि तुम्हे थे ब्रह्म समझ सके तो तुम्हे वे ठीक ठीक 
समझे हुए होते | नातेदार, भाई, पिता, माता, मित्र सब के 
सब तुम्हारे कानों में भत्नाया करते हैं कि तुम वह बस्तु दो 
जो वास्तव में तुम्त नहीं हो | कोई व्यक्ति तुम्हे पुत्र कहता है, 
दूसरे लोग भाई, शत्रु, मित्र इत्यादि कहते हैं । ये सब तुमको 
परिच्छिन्न करते हैं। एक मनुष्य तुम्हें सक्मग कहता है, वह 
म्हें परिच्छिन्न करता है। दूसरा मनुष्य तुम्दे दुर्जज कहता 
है, वह भी तुम्हे परिछिन्न करता है। एक दूसरा तुम्दारी ख़ शा- 
मद्‌ करता है या स्तुति करके तुम्हें फुला देता है, वह भी तुम्हे 
सीमावद्ध करता है। दूसरा तुम्हे और नीचे गिराता है या 
तुम्हारी निन्‍दा करता है, वह भी तुम्हारे बेड़ियाँ डालता है 
अर्थात्‌ तुम्हें परिमित करता और बाँधता है। भाग्यशाली है चह 
पुरुष जो इन प्रत्येक वन्धन के विरुद्ध खड़ा होकर अपने देवत्व 
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अपने ईश्वसत्व का निरुपण करता है। जो मनुष्य अपने शुद्ध 
आत्मा का वा अपने शुद्ध स्वरूप का अचुभव कर लेता है 
जो मनुष्य सारे संसार के सामने तथा अपने इद्ंगिद अन्य 


सब लोगों के साथने निडर खड़ा धोकर श्रपन्रे ईश्वरत्व का... 


निरूपण कर सकता है ओर ईश्वर से अपनी अभेदता पहचान 
सकता है, वह इन सब लोगों की अवशा कर सकने के समर्थ : 
है। जिस छाण तुम अपने ईश्यरत्व का जतलाने के लिए खड़े 
होने को तेयार हो जाते हो, उसी क्षण साश संसार तुम्हे इश्चर 
मानने को वाधित होता है, सारी रूष्टि तुम्हें परसात्मा 
अवश्य मानेगी 

प्रश्न--कृपया हमे राजयोग का श्रर्थ समझकाइये । 

उत्तर--राजयोग का अथ है ध्यान या एकाग्रता का शाही 
साधन या राजमभाग | इसका शाब्दिक अर्थ यह है--“रज़?” 
का श्र्थ है शाही, और “योग” का अर्थ है मार्ग ( सड़क ) । 

प्रश्न--वेदान्त शास्त्र के प्रचार का कोई सर्वोत्तम उपाय 
या ऐसा तरीका बताइये जिसे सब अंगीकार कर सके । 

उत्तर--चेदान्त शास्त्र के प्रचार का सब से अच्छा ढंग. 
यही है कि उसके अन्नुसार जीवन विदवाया ज्ञाय | इससे इतर 
ओर कोई राजमार्ग नहीं । 

गीग सदा कोई व कोई ठोस या स्थूल पदर्थ पाया चाहते 

है, यथा ऐसी चीज़ चाहते हैं कि ज्ञिस पर उनका हाथ पड 
सके । वे स्थूल शभोतिक पदार्थों को हथियाना या पकडना 
चाहते हैं, ओर थे सर्चदा विफल-ममोरथ होते हैं। तथापि 
थे उस भोतिकता वा प्रत्यक्त चाम रूप को नहीं लोडना चाहते। 
वे खरी नगदी के रूप में कोई वस्तु चाहते हैं; थे रूप और रेखा 
को नहीं छोड़ना चाहते । 
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. ऐ प्रिय बन्धु | ये खरी नगदी कह्टे जानेवाले रूप, ये भौतिक 
तत्व इन्द्रियों की भ्रान्ति के सिवाय ओर कुछ नहीं है।इन 
नाममात्र तत्वोँ और रूपों पर ज्ञो भरोसा करता है, उसे 
कभी सफलता नहीं होती | रुपो श्लोर परिच्छिन्न भावों पर 
निर्भर रहना कभ्मसी सफलता न लायगा। बह सफलता की 
कुंजी नहीं है । सूक्ष्म सिद्धान्त अर्थात्‌ सत्य पर निर्भर रहना 
सफलता की कुंजी है। उसे अहण करो, अज्ञुभव करो, भान 
वा निदिध्यासन करो ओर उसका व्यवहार करो ।फिर ये 
नाम, ये तत्त्व, ये रूप और रेखा तुम्हें खोजते फिरंगे। 
इसका द्वष्टान्त वह दो मनुष्य हैं, ज्ञो एक वड़ी घेगवती 
नदी में बहे जारहे थे। एक मनुष्य ने तो एक बड़ा भारी लट्ठा 
पकड़ लिया था और दूसरे ने एक पतला सा डोरा | जिस ने 
बड़ा लट्ट पकड़ा था, वह तो हव गया, ओर जिससे मद्दीन 
लूत का सहारा लिया था, वह बच गया। इसी तरह जो 
लोग बड़े बड़े सहारों पर भरोसा रखते हैं, जो बड़े नामों 
ओर दोलत पर आश्रय करते है, वे अन्त में पिफल होगे। 
सत्य के सूक्ष्म तागे पर अर्थात्‌ वास्तविकता के मददीन तागे पर 
आश्रय करो। यदि तुम्हें अपने इश्वरत्व का बोध द्वो जाथ 
यदि तस्हें अपने ईश्वरत्व का अचुभव हो ज्ञाय, तो फिर तम 
चाहे सघन वनों में रहो ओर चाहे भीड़ से भरी गलियों में 
कोई परवाह नहीं। चह सत्य का अन्ुनव हरणुक वस्त का . 
रुपान्तर कर देगा अर्थात्‌ समग्र जगत को बदल देगा । 
यह पक मेज है। कल्पना करे कि तम इसे हटाना चाहते 
हो ' यदि तम किसी कोने से भरी ज्ञोण लगाओ, यदि भेज का 
कोई भी कोना तम पकड़ लो, अथवा किसी भी आर से पकड़ो 
तो तम उसे सरका सकते हो, मेज़ हद ज्ञायगी | सारी दुनिया 
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पक बड़े ठोस पदार्थ के समान है, ओर तुम्हारा शरीर इस 
दुनिया रूपी भेज़ का एक कोना था एक बिन्दु है। यदि आप . 
इस अकेले बिन्द को पकड़ ले, यदि आप इसे उठाकंर॑ तान दें, 
यदि आप इसे ईश्वर कहे, यदि आप इसे परमात्मा समझे, यदि 
यह अकेला बिन्दु ईश्वर में मानों समा जाय, थदि यह अकेला: 
बिन्दु इस निश्चय-बल से उठा दिया जाय, तो ,सारी दुनिया 
खिंच जायगी, सारी हुनिया सरक जायगी, क्योंकि सारा 
संसार मेज़ की तरह ठोस पदार्थ है। अपने व्यक्तित्व को 
तान दीजिये ओर आप सारी दुनिया को तान दंगे। संगठनों 
में, या बड़ी बड़ी संस्थाओं में, महान्‌ मठ मन्दिरों ओर उनके 
प्रचारक दलों में भरोसा करना बड़ी ही सूर्खता है और भयंकर , 
भूल है। यह निःसन्देह भयंकर भूल है, विफलता के सिवाय 
ओर इसमें कुछ भी हाथ न आवेगा, ओर आज़ नहीं तो कल 
दुनिया की समझ में यह आ जायगा | इसी प्रकार जो लोग 
केवल एक शरीर पर भरोसा करते हैं, चल्कि संगठनों ओर सभाओं 
पर नहीं, वही लोग सारे संसार को बदल देते हैं। सभाओ ओर 
संघों में जिन लोगों का सस्वन्ध है, वे रुपये जमा करते हैं, 
भवन बनाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, परन्तु ऐसी विज्ञय तो 
आध्यात्मिक वृद्धि नहीं है। | 
जंगलों में सियार हमेशा बड़ी जमात जोड़ते हैं, बड़ी 
सभाय रचते हैं, सदा बहुत बड़ी संख्याओं में मिलते हैं, एक 
साथ उठते बेठते हैं और हुआते ( चीख़ते ) भी एक साथ ही 
ह। वे बड़े बड़े कुणडों में रहते हैं और बड़ा शोर मचाते हैं । 
इसी भाँति भेड़े भी अपने कुएड पर भथणेसा करती हैं, वे 
इकट्ठी होती ओर झुणड बनाती हैं , परन्तु सियार था भेड़ियाँ 
क्या खड़ी होकर शन्नु का सामना कर सकती हैं ? नहीं, नहीं 
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क्या तुमने कसी सिंहों को दल बाँध कर रहते खुना है ? एक 
बड़ी खंख्या में सिंहों का यात्रा करता कसी तुमने पढ़ा है ? 
. कप्ती उनको समाज बनाते या ज्ञमात या कऋुएड जोड़ते भी 
सुना 

गीध ( चाज़ ) पत्तियों के राज़ा होते है। क्या वे सभाये 
रचते हैँ ? कदापि नहीं । नन्‍्हीं ओर छोटी छोटी चिड़ियाँ दी 
साथ उड़ती हैं। गीध ( बाज़ ) ओर सिंह अकेले रहते हैं ; 
परन्तु एक दी बाज़ आपकी छोटी छोटी चिड़िया के अनेकों 
समूहों को भगा दे सकता है । 

धाथी जमात जोड़ते हैँ, चे बड़ी संख्या में भ्रमण करते 
हैं, क्योंकि उनका स्वभाव मिलने ज्ुल़ने का होता है। यूथ 
में रहना उनकी प्रकृति है, वे शरीर तो महान रखते है, किन्तु 
एक ही सिंह आकर हाथियाँ के समग्र समूह को परास्त करके 
तितर-बितर कर देता है। संघो या समूहों पर न भरोसा करो | 
अपने आपको भीतर से शक्तिशाली बनाना हर एक का वा 
सव का कर्त्तव्य है। अतएव चेदान्त को फेलाने का सब से 
अच्छा उपाय यही है कि वेदान्त की व्यवहार में लाया जाय, 
चाहे मनुष्य अकेला हो, चाहे दूसरों के बीच में | वेदान्‍्त पर 
अमल करो; हवा उस बेदान्त को ग्रहण करने को विवश होगी, 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश सभी उसे ग्रहण करने को वाध्य 
होंगे, ओर इस रीति से ठीक उसका प्रचार होगा | 

ईसा ने क्‍या कोई जत्था बनाया था ? नहीं, नहीं | विचारा 
अकेला ही रहा । शहराचाय ने कोई जत्था बताया था ? नहों, 
: बिचारा अकेला ही रहा। प्रत्येक प्राणी को अवश्य अकेले 
रहना चाहिये, अकेले खड़े होना चाहिये, हर एक को अपने 
भीतर परमेश्वर का बोध और साक्षातकार करना चाहिये । 
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जिस क्षण तुम्हे अभ्यन्तरात्मा का बोध हो जायगा, जिस क्षण 
तुम्हें उसका अनुभव हो जायगा, और तुम दिव्य जीवन - 
' बिताने लगोगे, उसी क्षण बेदान्तं तुम्हारे भीतर से बेखे ही - 
फूट निकलेगा जेसे सूथ्थ से प्रकाश । 
याद रक्खो, तुम ध्यान रक्खो कि खुधार फरने के ये सब: 
' डपाय, अर्थात्‌ मानव जाति को खुधारने के ये सब यत्न, जिनका. 
आधार धन पर है, अथवा जो धन था बाहरी सहायता पर 
आश्रय करते हैं, या जो दूसरों से किसी. बात की आकांक्षा : 
करते हैं, ये सब उपाय, जो दूसरों से माँगने के है, सब के सघ 
असफलता में समाप्त होते हैं, यद्दी नियम है। केवल भीतरी. 
परम ओर अनन्त शक्ति का आश्रय करो) ओर बाहरी सहा- 
यता स्वयं जब तुम्हे ढूँढ़ती हुई आवबे, तो उसे स्वीकार करने - 
की कृपा करो। यदि बाहरी सहायतायं आपकी रसंगरुट वा : 
आपकी चेलियाँ बनने को तेयार हो, तो -अस्वीकार न करना, . 
आपकी कृपा होगी । यह ठीक मानिये कि, ज्यों ही आप उनका. 
आश्रय करगे वे आपको छोड़ देगी अर्थात्‌ आपको त्याग दगी। 
यही नियम है| बाहरी मदद पर कभी भरोसा न करो। केवल 
अपने पर, वा अपने अन्‍न्तरात्मा पर भरोसा करो। यही आवब- 
श्यकंता है, ओर कुछ नहीं । ये जो बड़े बड्ले रूप लोगों ने धारण 
किये हैं, ये जो सब लम्बी हुमदार उपाधियाँ हैं, ये सब विफल 
हैं। ये असली लक्ष्य खो बैठती हैं। इनले किसी का भी छुट- 
कारा नहीं होता, ये किसी व्यक्ति को भी स्वतंत्र नहीं बनातीं, 
उल्टा ये कष्ट ओर पीड़ा पहुँचाली हैं । ह 
पक सुर्दां लाश को लीजिये। बिजली से हम उसे जानदांर 
. कर खबकते है। हम उसके ओठों को हरकतदार ऋर सकते 
. हैं, हम उसकी श्रुज्ञाओं को उठवा सकते हैं, हम डउसे.इस 
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शोर व. उस ओर भझ्ुकवा सकते हैं | परन्तु इसका नाम ज़िंदगी 
नहीं है। इसी प्रकार बाहर से जो मदद मिलती है, अर्थात्‌ 
/ जो सम्पूर्ण शक्ति हमें दोलत से, वेसव से, ओर घबस््रों से प्राप्त 
“होती है, तथा समाचार पत्रों द्वारा जो खशामद्‌ किसीकी की जाती 
है, ग्रथवा समाचार पत्रों द्वाराज़ो हमारी प्रशंसा होती है, 
इसी प्रकार चेलो ओर भक्तों से जो आदर हमें प्राप्त होता है, 
यह सब सहायता बैसी दी सहायता है जैसी विज्ञती द्वारा 
मुर्दा लाश में गति का उत्पन्न होना । इससे जीवन नहीं मिलता, 
इंससे पीड़ा नहीं दूए होती, यह मुझे स्वाधीन ओर स्वतंत्र 
नहीं बनाती । विंगुल वजाकर ज़िन्दगी नहीं आती | ज़िन्दगी 
बीज से बढ़ती है ; अर्थात्‌ भीतर से, न कि वाहर से। यह 
एक जीता ज्ञागता सजीव बीज है अर्थात्‌ छोटा सा गर्भ पिएड 
है। इसमें जीवन है, यह भीतर से बढ़ेगा। इसमे कुछ देर तो 
अवश्य लगेगी ; परन्तु वह होगा असली जीवन, न कि धोखे 
की ट्ट्टी । 
मुर्दा लाश को गतिशील बनाकर, अथांत्‌ विजली से उसका 
हाथ या सिर आदि उठवा कर हम विज्ञली के तात्कालिक 
प्रभाव और बड़े बड़े आश्चर्यमय परिणाम पैदा कर खकते हैं; 
परन्तु इस विधि में ज़िन्दगी कहदाँ। हमें तो ज़िन्दगी चाहिये। 
इसी तरह राम कहता है, कि वीज वो दो, अपने कानों में 
सत्य को भर ज्ञाने ओर समा जाने दो ? एक वार दीज्ञ वो 
दिया जाने पर हमे उसके लिये हेरान होने की ज़रूरत नहीं । 
इसी भाँति वेदान्त के प्रचार के लिये अथवा चेदान्त के उपदेश 
*फे लिये तुम्हे स्वयं सत्य स्वरूप की अवश्य प्राप्ति करना 
चाहिये। इस तरह बीजों का वोना ही ज्ञायगा, उनकी वृद्धि 
की चिन्ता मत कंसो | तुम्हारे बिना हेसान हुये वे बढ़ेंगे । 
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एक महात्मा था, उसका एक बड़ा श्रद्धालु भक्त था, वह 
बड़ा श्रद्धालु शिष्य था, जो प्रति दिन महात्मा जी के दशंन 
करने जाया करता था। एक बार कुछ दिनो के लिये महात्मा 
कहीं चले गये और -जब स्थान पर फिर लोटे, तो उनका वह 
परम भक्त चेला किसी दिन भी मिलने व आया। दूसरे लोग, 
आये ओर चेले की निरन्तर अन्न॒ुपस्थिति पर उन्होंने आलोचना 
की, श्रोर उस भक्त की शिकायत की जो पहले महात्मा जी 
के साथ बहुत रहा करता था | महात्मा ने मुस्कर कर कहा, 
“क्यों शिकायत करते हो, क्यों दोष निकालते हो, मेरे पास 
उसके आने की ज़रूरत ही कया है, वह इस शरीर से अचुरक्त 
क्यों रहे ? में यह व्यक्तित्व नहीं हैं, में यह शरीर नहीं हूँ । 
यदि उसने मुझे! यह व्यक्ति ही समझा है, यदि उससे मुझे 
यह देह ही समझा है, तो वह स्वयं आत्प-हत्यारा होगा। 
केवल उसे इस शुद्ध स्वरूप का जो में हूँ, इस सत्य रुवरूप का 
अर्थात्‌ इस ब्रह्म का वा इस परम शक्ति का, जो में हं,. अनुभव 
करने दो ; भेरे उपदेशों के प्रति उसे सच्चा होने दो ओर वह 
मुक्त होगा, अर्थात्‌ धन्य धन्य होगए” फिर महात्मा ने कहा, 
“घोड़ी जब एक बार गासिन हो ज्ञाती है तो उसे फिर घोड़े 
के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। बीज डाल दियां गया 
ओर यथा समय बच्चा पेदा होगा” । महात्माजी ने कहा, “इसी 
- वरह, बीज बोये जा रहे हैं, ओर में नतीजों के लिये परेशान 
नहीं हू । बीज नतीजे पेदा करेगा? । 

इसी तरह, तुम सभाएँ चाहे करते रहो चाहे नहीं, राम 
को कया; राम का नाम चाहे तुम थाद रक्‍खणो था पेरों से 
कुचल डालो, इससे राम को क्या; तुम चाहे सराहो या कोंसो, 
'.. था इस देह की निन्‍दा करो, इससे राम को कया। प्रत्येक्त क्षण 
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वीज वोया जा रहा है, वह आप नतीजे पेदा करेगा। पुनः यह 
कि दुनिया या उसमे जो कुछ है, उसके लिए हम हैरान क्यों 
, हों! जिस क्षण हम संसार के सुधारक वन कर खड़े होते हैं, 
: डैसी क्षण हम संख्यर के विगाड़ने वाले बन जाते हैं। 
“?])ए540ंथ7व 6४) ६95९)४-ऐ बच्य । पहिलते तू अपनी 
चिकित्सा कर” । 
वेदान्त के अनुसार सम्पूर्ण संसार ईश्वर से इतर ओर 
कुछ पहीं है। समग्र संघार परिपूर्ण है, समग्र लंसार ब्रह्म है, 
मेरा ही अपना आप है, समग्र संसार एक अकेला है। यदि 
यही वात है ओर फिर यदि में सुधार का कोई उपाय अहरस 
करता हूँ, फिर यदि झुझे यह समझ पड़ता है कि तुम पद्‌्-दलित 
( अत्यन्त पतित ) दी, ओर फिर यदि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता 
है कि तुम तुच्छ अ्भिलाषाओं के कारण दुशः्ली और पीड़ित 
हो, तो में तुरन्त तुम्हें विगाड़ रहा हूँ, क्योंकि ( इस रीति से ) 
में तुमको अपने से कोई शित्र चस्तु समझ रहा हूं । इस लिये 
चेदान्त कहता है कि “ऐ सुधारको ! प सुधारकों का पद 
लेने वालो ! तुम दुनिया को पापिनी समभते हो, तुम दुनिया 
को कुरूुपा समभते हो ओर उसे गाली देते हो । दुनिया इतनी 
दीन क्‍यों मानी जाय कि उसको तुम्हारी सहायता की जरूरत 
हो ? ईसा मसीह आया ओर उसने यथा शक्ति लोगों को डठाने 
वा प्रचुद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु दुनिया का खुधार नहीं 
हुआ | भगवान्‌ कृष्ण आये ओर जो कुछ कर सके किया। 
भगवान्‌ बुद्ध आये और अन्य बहुतेरे तत्त्वज्ञानी आये, परन्ठु 
आज भी अभी त्तक वही पीड़ा, चद्दी ठुग्ख ओर वही क्लेश है । 
“ संसार हम ज्यों का त्यों पाते हैं।आज कया लोग पहिले से 
किसी तरह अधिक ख़ुश हैं ? क्‍या तुम्हारी रेलयाड़ियाँ, 
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तुम्हारे तारों, तुम्हारे थेलीफूनों, तुम्हारे बड़े बड़े जहाज़ों, 
अर्थात्‌ तुम्हारी समस्त महान्‌ वेशानिक रचनाओ्रों ने लोगों को 
पहिले से अधिक सुखी बनाया है ? बात ठीक उसी अपूर्णोकत 
अर्थात्‌ कसर (॥8०॥00) के समान है जिसके ऊपर ओर नीचे के 
अंक ( 70प्रावा0 बाते त80007707 ) दोनों बढ़ा दिये गये 
हों, अपूर्याक पहले से सिन्न मालूम पड़ने लगे, वह बढ़ा हुआ 
प्रतीत हो, परन्तु वस्तुतः वही अपूर्याक समानता से बढ़ा 
हुआ होता है । यदि तुम्हारी आमदनी या सम्पत्ति बढ़ गई है, 
तो ( इसके साथ साथ ) तुम्हारी अभिलाषाएं भी तो बढ़ गई 
हैं। यह कुत्ते की दुम की तरह है। जितनी देर तुम उसे सीधी 
पकड़े रहोगे उतनी देर वह सीधी रहेगी, किन्तु ज्योंही आप 
उसे हाथ से छोड़ेंगे, तव्योही वह फिर पहले की सी एंटी हुई 
दिखाई देगी । इस तरह पर वह लोग जो खुधार करने की 
इच्छा से उठते या उद्यत होते हैं, अर्थात्‌ जो लोग इस तरह पर 
ब्रह्माण्ड में गुल मचाते हैं, वे स्वयं धोखे में हैं। युवकों | याद्‌ 
रक्‍खो, संसार के संबंध मे किसी काम को शुरू करके तुम वड़ी 
भूल करते हो । श्रपना आआकर्षण-केन्द्र [ ०७०४९ ० 278५7५ ) 
अपने से बाहर सत जमाओ। निश्चय से ज्ञानो और अपने 
वास्तविक ईश्वस्त्व का अचुभव करो ओर जिस कज्ञण तुम 
ईश्वरभाव से परिपूर्ण हो जाओगे, उसी क्षण अनायास सदा के 
लिए जीवन, शक्ति, ओर उत्साह की धारा बहने लगेगी। सत्य 
को फेल्ाने का यद्दी उपाय है । द 
आकंमेडीज़ ( 8॥०|/प९१९५ ) कहा करता था, “में 
अखिल विश्व को हिला दे सकता हूं यदि मुझे कोई स्थिर. 
बिन्दु ( स्थल) मिल ज्ञाय” परन्तु बेचारे को स्थिर बिन्दु) 
कभी नहीं मिला । वह स्थिर बिन्द तम्हारे भीतर है. उसे. 
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.. पकड़ो, उसे वूको, उसे निश्चय से ज्ञानो, उसे प्राप्त करो, यह 
अनुभव करो, कि में बह्म हैं, में प्रभओं का प्रश्चु हैं, अखिल 
न्यायाधीश है, ग्रिल सोन्द्य हूं, सम्पूर्ण बल और शक्ति की 
योनि ( मूल ) है” | अनुभव करो कि अखिल विश्व का में पति 
दूं, में बही ( ब्रह्म ) हैं; श्रोर अपने वास्तविक स्वरूप का यह 
अचुभव आप ही ससभ्न संसार जीत लेगा, संसार वे जीवन 
देगा, ओर संसार को गतिशील बना देगा । 

सूर्य अपना सब काम चेदान्त के अनुसार था वेदान्त के 
सिद्धान्तों पर किया करता है। वह समग्र संसार के जीवन 
और उद्योग का उत्पत्ति-स्थाच वा घूल है। सूथ चेदास्ती है। 
राम ने तुम्हे जो शिक्षा दी है उसी को मान कर सूर्य चलता 
है सूर्य ऐसा ही कश्ता है। वह संलार को अजित जीचयनच 
अखिल उद्योग शक्ति देता है, परन्तु शअकर्ता-माव से देता है, 
उसमें अहं? 'ममः भाव नहीं है, उसमें स्वार्थपरता नहीं है, 
उसमें आत्मश्लाघा नहीं है। वह अपने को उद्यम से परिपूरा 
रखता है ; वह समस्त बल, समस्त उद्योग, समस्त तेज 
श्रौर समस्त चेष्टा है। इस लिये जब तुम डठते हो ओर लूर्योद्य 
होता है, तो क्या वह अपने आगमन की कोई विशेष घोषणा 
करता है ! क्‍या वह इसके सम्बन्ध में कोई पुस्तक या पोथी 
लिखता है ! क्‍या वह इस विषय में कोई इजल्ञा मचाता है ! 
नहीं, परन्तु तुम देखते हो कि ( सूर्योदय से ) समस्त भूमि 
अर्थात्‌ आपका यद्द समग्न संसार सजीबित हो जाता है, आपकी 
इस भूमि में जान आ जाती है। अहा ! कितने धीरे धीरे, कितने 
क्रमश5, कितनी मन्दगामी से, परन्तु निश्चय पूर्वक प्रकृति जाग 
उठती है, सदियां ज्ञाग उठती हैं । आप ज्ञानते हैं रात को नदियां 
जम जाती हैं, किन्तु खूथं आकर उन्हें गरमा देता है, उनको 


१२८ .... स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरो 


जीवन देता है, और थे बहने लगती हैं) नदियों ओर भीलों के 
वर्गों के गुलाब और अन्‍य पुष्प रूय की उष्ण ओर प्रिय किरणों 
से खिल उठते हैं। | 

' फिर भनुष्यों के नेत्र-कमल खिल उठते हैं, अथवा दूसरे 
शब्दों में मछुष्य भी ज्ञाग पड़ते हैं ओर जीवव तथा उद्योगिता 
से भर ज्ञाते हैं। हवा डोलने लगती है, वायु जीवनमय और 
उद्योगशील हो जाती है, क्योंकि सूर्य में जीवन ओर कमरायता 
है, ओर उसके द्वारा ही समस्त संखार में प्रकाश ओर उद्योग 
प्रयाहित होते हैं। संचार को सजीबित करने में अथवा तुमको 
जगाने में वा चिड़िया को गवाने मे, ओर फूलों को खिलाने में 
सूर्य अपनी वाहवाही ( शइलाघा ) का विचार भी नहीं करता। 
हरणक वस्तु उसके द्वारा होती है, क्योकि वह अपने आप पर 
निर्भर है, और अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह करता है। यही 
सिद्धान्त है--अपने भीतरी जीवन पर निर्वाह करो, अपने अन्त- 
रात्मा में स्थित हो ज्ञाओ, निश्चय से ज्ञानो कि “तुम प्रकाशों 
के प्रकाश हो, प्रशुओं के प्रभु हो, अखिल न्याय, बल, और ' 
सौन्दर्य्ण के नियन्ता हो, और सम्पूर्ण अस्तित्व तुम ही से है? । 
ऐसा भान करो, ऐसा निश्चय करो, इन आध्यात्मिक प्रयोगों 
को परखो ओर देखो । 

छोटे लड़के, अथवा छोटे बच्चे को प्रफुल्लित ओर ख़श रखने 

के लिए लोग कया उपाय करते हैं ? ये सब शूढ़ माता पिता 
बच्चों के शागिद बन ज्ञाते हैं। ये सवके सब बच्चे के पाठ याद 
करते हैं। माता पिता ( बच्चो के ) शिष्य क्योंकूर है ! वे बच्चों 
की भाँति बोलना, बच्चों की तरह नाचना, बच्चों की तरह मुँह 
बनाना शुरू करते हैँ। बच्चा अर्थात्‌ वह नन्‍हा सा उपद्गवी 
बालक उनके कंधों पर सवार होता है। बच्चा सरल जीवन 
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विताता है, बच्चा स्वतंत्र है, उसे किसी का भय नहीं है । तुम्दारे 
किसी भ्षी डेमास्थेनीज़ या वर्क ( 2९0050960९5 ० एः 
07:०७ ) की श्रपेत्षा बच्चे के फैले हुए आठ अधिक आदेशक, 
अधिक प्रभावशाली, ओर अधिक प्रवर्तक या प्रवोधक होते हैं । 
उसकी वात माननी ही पड़ेगी | यह नन्‍्हा सा उपद्रवी, जिसका 
शरीर अत्यन्त कोमल है, जिसके हाथ ओर अंग अत्यन्त न 
हैँ, अपने में विश्वास रखता है, उसकी इच्छा पूरी द्वी दोगी। 
चह डुर्वल होते हुए भी बलवान है। अपने में निश्चयात्मा होने 
के कारण बह अपने को ओछा नहीं होने देता। माता-पिता 
कभी कभी अपनी सम्पत्ति बेच डालते हैं ; बच्चे की अर्थात्‌ उस 
नन्हे से ज़ालिम की धलाई के लिप्ए सर्वस्व निछावर कर देते 
हैं; ओर घिकार है उस मनुष्य को जो वच्चे की आज्ञाओं का 
पालन नहीं करता । बच्चे की शक्ति का रहस्य चेदान्त है | जगत्‌ 
उसके लिए जगत्‌ नहीं है, चतुरता उसके लिए तुच्छ है ; संपूर्ण 
शक्ति ओर परमानन्द से इतर उसके लिए कुछ भी नहीं है ; 
सम्पूर्ण शक्ति उस नन्हे, सरल ओर मधुर बच्चे के भीतर हे। 
यही लड़के की सफलता का रहरुय है । 

इसी तरह चेदान्त को व्यवहार में लाझो, निश्चय से 
समभको ओर अनुभव करो कि में सं शक्तिमान, परमेश्वर हूं, 
विश्व ( ब्रह्माण्ड ) का शासन-कर्ता हूँ, प्रश्ुओं का प्रभु हं, 
देवों का देव हैं, और संसार के सर्व भूतों का अध्यक्ष और 
अधिए्ाता हूं; निश्चय से वूक्ो ओर जानो, कि “में परमार 
तत्व हूं”; इसका साक्षात्कार करे और इसे व्यवह्यार में लाओ ; 
फिर तुम्हे काफ़ी चेले ( अचुगामी ) मिल जांयगे । बिना 
विज्ञापन दिये, बिना किसी बड़े आदमी की कृपा-पात्र बने, ओर 
बिना समाचार पत्रों की अज॒ग्रद द्ृष्टि के दच्चों को शिष्य मिल 
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है। कया यह यथार्थ नहीं हे 
चेदान्त को अमल में लाओ, ओर तुम्हे यथेण्ट मनुष्य 
तुम्हारी बात खुनने को मिल जाँयगे। जब चन्द्रमा निकलता 
है, तब उसके सोन्दय ( शोभा ) से आनन्द लेने बालों दंगे 
कमी नहीं रहती। भारत में दूज के दिन सब॒ लोग घर्रों से 
घाहर निकल आते हैं, चन्द्रमा की ओर देखते है, ओर उसके . 
भीतर ब्रह्मदेव की उपासना करते हैँ । यह तिथि छितीया कह- 
लाती है, जिसका शअ्रभिप्राय है आनन्द का दिच”। उस दिन 
गैग अच्छा भोजन करते हैं, मित्रों ओर सम्बन्धियों से मिलते 
जुलते हैं, ओर मौज उड़ाते हैं । | 
अपने हुदयों में चन्द्रोदय होने दो ओर कार्य सम्पादन 
विधि के लिए व्यथित मत हो । उपाय श्लीर साधन तुम्हे खोज 
लेंगे, उन्हे सुमकी खोजना पड़ेगा । जब गुलाब खिलता है, तब 
मक्खियों वा भोरों की कमी नहीं रहती । जहाँ शहद ( मंधु ) 
होगा, चहाँ चींटियां पहुँच ही जाँयगी । 
इसी तरह केवल अपने हृदयों में मधु पेदा करने की चिथ्ता 
करो; ज्ञान के पूर्ण खिले हुए गुज़ावों को अपने भीतर उत्पन्न करो; 
तव सव आ जायगे, तुम्हे किसी की अ्रावश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हें 
किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं रहेगी; यदि तुम्दे किसी वस्तु की 
आवश्यकता भी होगी, तो वह आत्प-सात्षात्कार की, आत्माचुसव 
की | जब तुस इससे विपमुख द्ोगे, तो सब पदार्थ तुम्हे छोड़ जाँयगे। 
जव तुमने अपने अन्तरात्मा का हृढ़ निश्चय से आश्रय कर लिया, 
जब तुमने उसे खूब ज्ञान लिया, ओर जब तुम जीवन में उसे 
व्यवहार में ले आवोगे, तब सारा संसार कुत्ते के समान तुम्दारे 
पेर चारने की इच्छा करेगा। संसार के पीछे पीछे मत दौडो | 
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सम्पूर्ण शक्ति की कुंजी ( रहस्य ) तुम्हारे भीतर है, ओर अ्न्यक्र 
| कहीं नहीं है । । 
यहाँ ऋेलीफोर्निया भें शास्ता भरने ( चश्मे ) हैं। कहा 
जाता है कि उनका जल वचड़ा द्वी उत्तम है। हर मनुष्य वहां 
जाना चाहता है। शास्ता चश्मों को दर्शकों षी चिन्ता नहीं 
होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की घोषणाएँ नहीं ज्ञारी 
करनी चाहिए, उन्हें लोगों के पास कोई विज्ञापन भेजने की ज़रू- 
रत नहीं | लोग स्वयं उन्हे ढूँढ़ लेंगे ओर ढूँढ़ने को बाध्य होंगे ।. 

. इसी घरद जिस घड़ी ज्ञान, जीवन, पवित्रता तथा प्रेम के 
शुद्ध और ताज़े भरने तुम्दारे हृद्य से उमड़ने लगंंगे, उसी 
घड़ी मार्नों शास्ता चश्मे तुम्हारे भीतर मोजूद होगे, तव दर्शक 
श्र लोग तुम्हे ढूँढ़ निकालेंगे । यह अपरिवर्ततीय और अठल 
नियम है । श्रावश्यकता केबल इस बात की है कि वे चश्मे 
तुम्हारे अन्दर जारी दो, फिर चाहे तुम एक स्थान पर रहो या 
प्रमण करते रहो । अपने भीतर सत्य और परमाथ्थं की निष्ठा 
होने के बाद यदि तुम एक स्थान पर रहे, तो लोग तुम्दारे पास 
वहीं आवंगे, यदि तुस घूमते रहे तो तुम्हे हूँढ़ेंगे । बाहरी बर्ताष 
पर कुछ सी निर्भर नहीं है । उन चश्मों को अपने भीतर ज्ञारी 
करने का पक मात्र उपाय थद्दी है कि आत्मनिष्ठा की घारा 
निर्विध्च ओर स्वतंत्र तुम्दारे अन्दर बहने लगे । 

केंट ( (९००६ ) के बारे में कद्दा जाता है कि उसे अपनी 
जनन्‍म-तिथि नहीं मालूम थी, किन्तु सारे संसार में वह विख्यात 
है। एक स्थान पर रहना ही सफलता का रहरुप नहीं है। 
आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करों ओर फिर चाहे परलेग दो पर 
पड़े रहो | तव घिककार है संसार को यदि वह तुम से सत्य को 
प्राप्त करने के लिये न अआचे । 
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जब कोई मेजिस्ट्रे: आकर अदालत में आपने आसन पर 
बैठ जाता है, तव सब बादी, प्रतिबादी, वकील ओर गवाह 
आप से आप ञआ जाते हैं , मजिस्ट्रेट को उन्हें चुलावाने का कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता ; उसे अदालत के कमरे में कुर्लियों को यथा 
रु्थान रखने दी चिन्ता नहीं करनी पड़ती ; उसे अदालत के 
दापरे के चित्र-पटो को यथास्थाव रखने का फंफट करना नहीं 
पड़ता ; उसे वादियों या प्रतिवादियों था गवाहों को आमंत्रण 
भेजने के लिये हैरान होना नहीं पड़ता; इत सब बातों का प्रवन्ध 
दूसरे कर लेते हैं । ह 

राम कहता है, बेकुरठ के इस अधिपतित्व को प्राप्त कीजिये । 
आपने भीतरी दिव्य पेश्वयं पर छझापना अधिकार अमाइये। 
ले परस देव | हे परम प्रश्ञु | ऐ मनुष्य ! तुम तो चक्कवर्ती हो, 
ओर तदनुकूल अपने गोरव मे विचरो, अपने दिव्य ऐश्वर्थ 
में चलो फिरो ; तुम तो देव हो, अपने दिव्य भाव में अग्रसर 
हो । अपने व्यापार विषयक मामलों के लिए, अपनी पोशाक के 
लिए, अपने रेल-मार्ग, सम्पत्ति ओर घर के लिये व्यत्न सत हो । 
इन चीज़ों के लिये चिन्ता मत करो, यह वाद्य प्रपच्च का कार्य 
है; यह उनका काम है ज्ञो अधिकारापन्म हैं। आओ, अपने दिव्य 
स्वरूप का अर्थात्‌ अपने ईश्वर-साव का अनुभव करो । अपने को 
सूयों का भी सूर्य अनुभव करो। और चन्द्रमा, नद्ात्र, तथा 
देवदूत तुम्हारी दहल करेंगे। उन्हे ऐला करना पड़ेगा। यही 
नियम है। यही सत्य है। और वेदान्त इसको सफलता की कुंजी 
वता कर इसका प्रचार करता है। जिस क्षण तुम अपने दिव्य 
. स्वरुप में स्थित होगे, जिस क्षण तुम अपने असली स्वरूप का 
अनुभव करोगे, जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान 
ल्ोगे, उसी क्षण तुम्हारी शक्ति महान दोगी. उसी ज्ञण संसार 
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तुस्द्दारी हूंढ में लगेगा, उसी छाण घिश्व तुस्दारी कृपा की भीख 
माँगेगा । 

ओर देखिये, लोगों का यह समझना संसार की बड़ी भारी 
भूल है कि सफलता नियमों और बनावटी क़ानूनों से प्राप्त 
वी जा सकती है, या सफलता सर्वशक्तिमान धन पर, सहायता, 
अनुअह, रुपए-पेले, नोकरों, मित्रो और सम्पन्धियों पर निर्भर 
है। अरे, इसी दरह तो थे अपने को चौपट करते हैं। इस तरह 
के प्रयत्न बेसे ही हैं जेसे बुलचुल को बनावटी तोर पर गवाने 
की चेण्टा करना । 

फाख़ता ( कपोत ) की द्वी ले लीजिये | थदि द्िमालय के 
ऊँचे से ऊँचे सरो वृत्त पर बह बेठने पाचे, तो स्वतः प्रेरित होगी 
ओर मधुर ध्वनियां उससे खुदबख़द निकलने लगंगी। हिमालय 
वी मनोरम चोटियां पर ओर गुलावों पर बेठी हुई चुलवुठा 
मधुर तान से गाती है, ऊंचे स्वरों में अलापती दहै। राम कछता 
है, ठीक इसी तरह जब तुम आत्म-साज्षात्कार की मनोरम चोटियाँ 
पर बेठ जाते दो, जब तुम वहां निश्चिन्त रुप से जम जाते द्वो, 
जब तुम अपने दिव्य स्वरुप में ट्ृढ़ता से घर कर लेते दो; 
तब तुम्ददारे दिव्य स्वरूप द्वारा तुम्दारे काय, तुम्दारा श्रेष्ठ 
जीवन, तुम्हारा शुद्ध आचरण, तुम्हारे उत्कष्ट कर्म अवश्य 
अंकुरित होते हैं, आप से आप फूट निकलते हे, उगते हैं ओर 
पल्नवित द्वोते हैं; यही ढंग है । 

सुधारक लोग नियम और क़ानून घनाकर महापुरुष व 
प्रभावशाली पुरुष पेदा किया चाहते हैं, ओर थे उनको आदेश 
.. दिया चाहते हैं, तथा अपने को दूसरों का परीक्षक बनाते हैं । 

यदद अस्वासाविक है, इससे काम न चलेगा । 

लोग कहते हैँ अरे! दम तो अभ्यास चाहते हैँ,” राम 
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कहता है, भाई ) श्रभ्याल आवेगा कहां से ? देखो, बाहरी 
कार्मों के छाया यह अभ्यास करना चुलघुल के बनावटी गाने . 
के समान है | घुलचुल का गला पकड़ कर ओर उससे यह 
कहकर कि घुलबुल मेरे पास आजा ओर गा? हम चुलचुल के 
मधुर गीत नहीं निकलवा सकते । जिस छण चुलचुल या फ़ाख़ता 
स्वतंत्र होती है, उसी क्षण घुलछुल गाती है ओर फाख़ता 
गुटकती है। इसी प्रकार जिस क्षण तुम अपने केन्द्र में स्थित 
दोते हो, जिस कण तुम अपने ब्रह्मत्व में विशाजमान होते हो, जिस. 
काण तुम अपने ( ईश्वरत्व ) में घर कर वेठते हो, अथवा जिस 
च्ण तुम आत्माचुभव के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर पहुँच जाते हो; 
उसी क्षण तुम्हारे द्वारा उत्तम अभ्यास, शूरवीरता के काये 
उसी तरह पर उमगने लगते हैं, जिस प्रकार फाख़ता कूकती है 
ओर चुलबुल मधुर मधुर गाती है, जबकि बच ठीक जगह पर 
वेठी होती है; यही सच्चा सीधा मा है । - 

कल्पना करो कि यहाँ पर एक लोहे का हुकड़ा है, ओर हम . 
लीहे के इस छोटे से टुकड़े को चुम्बक बना कर लोहे के दूसरे 
टुकड़ों को इसके पास घसीटना चाहते हैं। यह हम केसे कर 
सकते हैं ? केबल लोहे के उस छोटे टुकड़े की आकर्षण-शक्ति- 
सम्पन्न बनाने से । यही असली उपाय है कि लोहे का यह छोटा 
टुकड़ा ऐसा बनाया जाय कि लोहे के दूसरे छोटे टुकड़ों को 
खींच ले ओर पकड़ ले । अभी यह छोटा लोहे का टुकड़ा लोहे: 
के दूसरे छोटे टुकड़े को पकड़ नहीं सकता ; ओर ऐसा कर 
सकने की योग्यता उसमे उत्पन्न करने के लिए हमे पहले उसे 
चुम्बक में बदल देना होगा। श्रव हम यह करपना करते हैँ कि - 
यहाँ पर एक चुस्बक है, अब इस चुम्बक के साथ पहले लोहे - 
के दुकड़े को युक्त कीजिये, जिससे पहला लोहे का टुकड़ा भी 
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चुस्बक हो जाय ओर दूसरे लोहे के टुकड़े को खींच व पकड़ 
 सके। अब यह पहला टुकड़ा चुम्बक में बदल दिया गया; 
परन्तु सच्चे चुस्वक से आप इस पहले टुकड़े को श्रलग कीजिये, 
तो इस की ताक़त जाती रहेगी, और वह डुकड़ा लोहे के दूसरे 

दुकड़े को न पकड़ सकेगा। याद रहे, जब तक लोहे का पहला 
टुकड़ा सच्चे चुम्बक से जुड़ा हुआ या सम्बद्ध है, तब तक वह 
भी चुम्बक है, अर्थात्‌ तब तक उसमें चुम्बक के सब शुण 
मोजूद हैं, ओर लोहे के चाहे जितने टुकड़े दो उनको थाम 
सकता है। जिस क्षण हम इस पहले लोह-खरण्ड का सम्बन्ध 
अखली चुम्वक से तोड़ देते है, उसी समय इसकी ताक़त जाती 


रहती है, और यह लोहे के दूसरे टुकड़ों को पकड़ रखने से 
असमर्थ दो जाता है। 


इसी तरह कल्पना करलो, यहाँ एक शरीर है, हम उसे 
मानो इंसा कहते हैं। वह बड़ा अच्छा शुद्ध मनुष्य था। वह 
जया है ! अपने जीवन के पहले तीस वर्षों में वद लोहे के इस 
छोटे टुकड़े के तुल्य था, कोई उसे नहीं जानता था, वचद्द एक 
चढ़ई का लड़का था, चह बड़ा गरीब लड़का था, शरीर अज्ञात 
माता का पुत्र था, वह हेय वा घुणित समझा जाता था, अब 
इस लोहे के टुकड़े ने अपने वास्तविक स्वरुप आत्मा से अर्थात्‌ 
शग्राकषंण-शक्ति के मुल रूप चुम्बक से, अथवा सस्पूर्ण जीवन 
ओर शक्ति के केन्द्र से अश्रपना सस्वन्ध जोड़ लिया। उसने 
परमात्मा से, सत्य स्वरूप से, अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार वा 
शक्ति स्वरूप से अश्रपना नाता जोड़ लिया। फिर उसका क्या 
हुआ ? लोहे का वह टुकड़ा भी श्राकपंण-शक्ति से सम्पन्न हो 
गया, वह एक चुम्बक हो गया, ओर लोग उसकी ओर खिंच 
आये, चेले और बहुतेरे लोग उसकी ओर आहकृष्ट हुए, स्वभा- 
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वतः थे लोग उसके सामने रुकने लगे । उसके जीवन के श्न्तिम : 
दिनों में ऐेसा समय आया कि ज्यों ही ईसा का शरीर, जिसे, 
लोहे का टुकड़ा कहा गया है, चुम्बक से अर्थात्‌ आत्मा से 
वियुक्त द्ोगया, त्यों द्वी लोहे के जितने टुकड़े इसमें लगे हुए थे 

सब के सब गिर गये, उसके सब चेलों ने उसे छोड़ दिया; 
जेरुसलेम के उन्हीं लोगों ने जो उसे पहले पूजते ओर प्यार: 
करते थे, जिन्होंने पहले उसका शाद्दी ध्यागत किया था 

जिन्होंने उसके सम्पान के लिए. नगरों को सलाया था, सबने 
उसे छीड़ दिया। उस्तकी ताक़त ठीक उसी तरह जाती रही . 
जेसे लोहे के टुकड़े से चुम्बक की ताक़त दृदा लेने से लोहे के 
टुकड़े की ताक़त जाती रहती है; अब उलमें झुम्बक के गुण 
वाकफ़ी नहीं रहे । जब उसके चेली ने उसे छीड़ दिया, जब उन 
ग्यारहों चेलों ने उसे छोड़ दिया ओर लोग उससे पऐले फिर गये. 
कि उन्होंने ढससे बदला लेना चाहा, बल्कि उसे सूली देना चाहा; 
उसी समय ईसा ने कहा था, “0 कब्गाढ | छाए (85६ 
पुए0०प 00359 ८९४ 706” “ऐ पिता, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया 
है ?। इससे रुपष्ट होता है कि सम्बन्ध टूट गया था। देखिये 
ईसा की ज़िन्दगी तुम्हें क्या सिखाती है। वह सिखातोी है कि 
ईसा की समग्र शक्ति ओर नेक्की, इस सच्ची आत्मा था चुस्व॒क 
से सम्बन्ध या संयोग रखने में थी । जब ईसा का स्थुल शरीर 
सच्ची आत्मा या चुम्बक से सस्वन्धित था, दव ईसा का 
शरीर भी छुस्वक था। परन्तु जब ईसा का शरीर सच्ची आत्मा 
या छुम्बक से अलग हो गया, तब उसकी शक्ति ज्ञाती रही 
ओर उसके 'चेलो ने तथा श्रज्ञुयायियों ने उसे त्याग दिया 

अपनी शारीरिक मृत्यु के पहले ईसा ने आत्मा से पुनः संयोग 
स्थापित कर लिया था। आप जानते हैं, कि खली मिलने के 
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समंय ईसा की खुत्यु नहीं हुई थी। यह तथ्य सिद्ध किया जा 
सकता है। वह समाधि की अवस्था में था, जिस अवस्था में 
प्राणों की सव गतिय रुक जाती हैं, जब नाड़ी की गति बन्द हों 
जाती है, जब मानो रक्त नसों को छोड़ जाता है, जब जीवन का 
कोई भी लक्षण नहीं रह जाता, जब शरीर को शानो सूली दे 
दी जाती है। ईसा ने तीत दिन तक अपने को इसी हालत में 
रफखा और योगी की भाँति पुनः जीवन को प्राप्त किया और - 
भाग कर कश्मीर में फिर आकर रहने लगा | राम कश्मीर गयां 
है, ओर ईसा के वहाँ रहने के वहुत से चिन्ह उसे मिले हैं। ' 
तब तक कश्मीर मे ईसाइयों की किसी सम्प्रदाय का कोई दल 
नहीं था। वहाँ बहुत से स्थान ईसा के नाम से विख्यात हैं, 
ऐसे स्थान जहाँ इसाई कभी नहीं आये थे। कुछ नगरों 
के भी वही नाम हैं जो जरूसलेम के उन अनेक नगरों के हें 
जिनमें से होकर ईसा गुज़रा था। वहाँ दी हज़ार वर्ष की पुरानी 
एक क़त्र है । यह बड़ी पूज्य मानी ज्ञाती है, ओर ईसा की क़न्न 
कहलाती है। हिन्दुस्तानी में क्राइस्ट का नाम ईसा है। ईसा 
के माने हैं. राजकुमार । इस तरह के बहुत से ऐसे प्रमाण हैं 
जिनसे सिद्ध होता है कि ईसा भारत आया धा, जिस भारत 
में उसने अपने उपदेशों की शिक्षा पाई थी। 

इसके सिवाय, भारत में एक प्रकार का छूमंतर जादू की 
तरह लास पहुँचानेवाला मरहम है, जिसे ईंसा-मरहम कहा . 
जाता है। जो लोग इस मरहम को बनाते हैं, उनका कहना है. - 
कि पुनः संजीबित होने के वाद यही मरहम ईसा के घावों में 
लगाया ज्ञाता था। ओर यदद मरहम सब तरह के घावों को 
अच्छा करने में जादू का सा काम करता है। 

ईसा भारत को लौट कर गया था, इसकी गवांदी बहुता- 
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यत से मिलती है । राम यहाँ उसका व्योरा न देगा.) राम तुम 
से यह कह रहा है कि ईसा ने जब शरीर चुम्बक रूपी ईश्वर 
से संलग्न कर लिया, तब सारा संसार उसकी ओर खिच 
गया। थह सम्बन्ध टूटा केसे ! अनेक कारण थे। बाहरी 
प्रभाव, लोगों से बहुत मिलना-ज्ुलना, ओर आध्यात्मिक 
उत्कष ( उन्नति की शिखरों ) से बहुत काल तक अलग रहना, 
इत्यादि । इन्हीं वातों से हम उस पंरम शक्ति से दूर गिर जाते. 
हैं। आप को मालूम है कि जन-समूह को छोड़ कर ईसा -को 
पद्ठाड़ की कन्द्राओं में शरण लेनी पड़ी थी। ओर अपने एक 
चेले से इसा ने कहा था, “] (९९) 06 - 70०७6: शिदव8 9869 . 
8020 3एकए गि0णा ॥6, एी0 ॥85 ०प्टा€व॑ 76 हट 
मुझ्के मालूम होता है कि मेरी शक्ति निकल गई, किल ने 
मुझे छू लिया !/। इस तरह पर लोगों के साथ वहुत 
काल तक रहने ओर बहुत दिनों तक अध्यात्मिकता की 
उन्नति से रहित रहने के कारण यह सम्बन्ध टूटा था.। यह 
विलकुल स्वाभाविक है, वा बिलकुल मनुष्ियोचित है। ईसा के 
दोषों से सी इमारा हित होता है | हर एक व्यक्ति की ज्ञीवनी से . 
हमें लाभ पहुँचता है, यदि हम उसका ठीक-ठीक परिशीलन . 
कर। किसी भी मनुष्य की जीवनी के यथार्थ परिशीलन से 
आप उतनाही लाभ्न उठा सकते हैं ज्ञितना कि - ईसा की जीवनी 
से । राम कहता है कि जिस चछ्वण तुम अपने को आत्मा से 
अलग करतलेते हो, उसी क्षण तुम कुछ नहीं रह जाते | अपने को 
परमेश्वर में लीम रक्खो, अपने को परमेश्वर से असेद्‌ रक्‍्खो, 
. उन आध्यात्मिक उन्नति की उच्च शिखरों से नीचे न उतरो अर्थात्‌ 

सत्य को अनुभव करो, फिर तो तुम वैसेही छुम्बक हो, जैसे लोहे 
' का डुकड़ा चुस्थक है। तुम्हारा शरीर वैसे ही सजीव हो जाता 
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हे जेसे कि एक छोटे बच्चे को उसका माँस सजीघ होता है; 
उसके सारे अश्च, जिले उसका तरल शोक कद्दा जा सकता है, 
' सच्चे अश्रु होते हैं। 

. इसी त्तरह यदि परमेश्वर से तुम्हारी अभिन्नता है, तो 
तुम पविन्न हो, तुम चुस्घकीय शक्ति-सम्पन्न लोहे का दुकड़ा छो, 
और चुस्वंक से संलग्न रहते हुए तुम छुस्वक हो जाते हो | 
यह बात हमें उसी प्रश्न के दूसरे रूप की ओर ले जाती है। 
हमने मूल स्त्रोत को अर्थात्‌ मूल कारण को अथवा शक्ति की 
नास्तविक कुंजी को बताया है। परन्तु लोग इसे कुछ ओर 
ही समझ लेते हैं। जैसे बच्चे में घास्तविक शक्ति सत्य-आत्या 

अर्थात्‌ अपने स्वरूप दी उपलब्धि से आती है, किन्तु लोग 
उसके शरीर को महत्त्व प्रदान कर देते हैं, ओर वच्चे के जीवन 
में शक्ति के इस बास्तविक स्रोत को उन्नति करने के बदले 
लोग बच्चे के जीवन को पद्‌-दलिद बना लेते हैं । 
ईसा की जीवनी पढ़ो, ओर जैसा ईसा ने किया था चेसा 
ही तुम भी करो । ईसा के शरीर पर नहीं बल्कि ईसा की आत्मा 
पर निर्भर करो, अपने भीतर आत्मा पर निर्भर करो। ईसा होने 
का सच्चा मार्ग यही है। 
चेदान्त सारत-बासियाँ के लिये द्वी नहीं है। बह ईइसाइयो 
के लिये भी चेसाही है जेसा कि हिन्दुओं के लिएए । चेदान्त 
की द्वष्टि से ईसा के नाम से मनुष्य की मुक्ति केसे दोती है ! 
यह समस्या कैसे हल होती है ? यह एक कथा से वर्णन किया 
जा सकता है। एक माता थी, वह बहुत समझदार नहीं थी। 
उसने अपने बच्चे में विश्वास पेदा कर दिया था कि बेठक से 
मिली हुई कोठरी में एक प्रेत रहता है, जो वड़ा विकट है 
अथवा कोई बड़ी भयड्भुर चीज़ है। वच्चा बहुत डर गया 
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' और उस कौठरी में पेर रखते सहमता था। एक दिन शाम- 
को जब लड़के का बाप अपने दफ्तर से लोट “कर आया, तो 
उसने लड़के से उस कोठरी से एक वचूतु ले आने को कहा। 
उसे इस समय उस वस्तु की ज़रूरत थी | लड़का डरा छुआ -: 
था । अंधेरी कोठरी में पेर रखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। 

: और उसने दौड़ कर बाप से कहा, “दादा ! में उस कोठरी- 
में न ज्ाऊँगा, क्योंकि उसमें एक बड़ा भयंकर प्रेत वा पिशाच 
है, जिससे में डशता हूँ?। बाप को यह बात नहीं पसन्द . 
आई । वह बोला “नहीं, नहीं, बेटा ! वहाँ भ- प्रेत है न पिशाच 
है, वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हे हानि पहुँचा लंके, 
इस लिए ज्ञाओ ओर में जे! चीज़ माँगता हूँ बहे ले आओ, 
किन्तु लड़का न ट्लका। बाप बड़ा चतुर था, उसने एक 
उपाय सोचा; इस शोेग की, अर्थात्‌ इस अंध विश्चास की, 
जो लड़के मे जम गया था, एक दवा तज़वीज़, की। पिता ने 
नोकर को अपने पास बुलाया ओर उसके कान में कुछ चुपके 
से कहा | जिस कमरे में वाप था उससे नौकर चला गया ओर - 
पीछे के एक द्रवाज़ से बगल वाली कोठरी भें जो भूतखाना 
मान लीगई थी, घुस गया | उसने एक तकिया ले लिया और 
उसके एक कोने पर एक काला कपड़ा डाल दिया। तकियां 

के जिस कोने पर काला कपड़ा पड़ा हुआ था उस कोने को . 
कोठरी की एक खिड़की की द्राज़ से बाहर निकाल दिया, और... 
इस ढंग से वाहर निकाला कि वह विकट ज्ञान पड़ने लगा।.. 
लड़के का ध्यान उस ओर गया ओर उसे एक अद्भुत विकट 
वस्तु द्खाई पड़ी । बाप ने ( तकिये के बाहर निकले हुये कोने 
की ओर दिखा कर ) कहा, “यह तो कान सा जान पड़ता है। 
इस पर लड़के की फुर्तीली कल्पना-शक्ति ने तुरन्त ज्ञान त्िया 
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कि यह साने हुए प्रेत का कान है, ओर चह चीख उठा, “दादा, 
यह तो पिशाच का कान है, मेंने तो तुमले कहा ही था कि 
इस घर में प्रेत रहते है, अब शेरी वात सच्ची दोगई”। 
पिता ने कहा, “प्यारे पुत्र | तुम्हारी बात ठीक है, पर हिम्प्त 
करो और मर्द बनो, इस छुड्ो की ले लो, और हम पिशाच 
का राश कर देगे”। आप जानते हैं, लड़के बड़े वीर हुआ 
करते हैं, उनमें बड़ा साहस होता है, वे हर फाम की हिस्प्रते 
कर सकते है, ओर उहाड़के ने वाप की खझुन्द्र छुड़ी उठा कर 
पक ज़ोर का दाथ मारा। एक शोर झुनाई पड़ा ओर कुछ 
मनन्‍्द्‌ सा रोना । इस पर अंधेरी कोठरी के भीतर वाले नोकर 
ने फिशाच के कल्पिव काम को फिर कोठरी के भीतर खींच 
लिया। लड़का इससे प्रसन्न हुआ ओर दिलेरी से उसने गुल 
मचाया कि में प्रेत पर प्रवल हो रहा हैँ। पिता ने ताली बजा 
कर उसका होंसला बढ़ाया, उसे पानी पर चढ़ाया अर्थात्‌ 
' फुला दिया, उसकी तारीफ़ की ओर कहा, “मेरे प्यारे बेटे | 
तुम बड़े बहादुर हो, तुम ठो वड़े दी दिलिश हो” । किन्तु जब 
पिता लड़के से इस तरह वात चीत कर रहा था, तब द्रार 
से या कोठरी के दरवाज़े के वीच की क्विरी से पिशाच के 
दोनों काम दिखाई पड़े। लड़का फिर उत्लाहित किया गया 
ओर उसने पिशाच दी तरफ वढ़कर, और उस कल्पित 
पिशाच के शिर पर, चोट पर चोट ज्ञमानी शुरू की। उसने 
डसे बारस्वथार पीटा ओर भीतर से रोने की आवाज़ आने लगी, 
ओर बाप ने कहा, 'खुनो, वेटा | पिशाच परेशानी से सोरहा 
है; तुम जीत गये, तुम्हारी ज्ञय हुई?। लड़का ऋलिपत प्रेत 
' को पीटता द्वी रह और बाप ने उस तकिया को बाहर खींच 
लिया । पिता पुकार उठा, “ऐ बहादुर वेदे ! तुमने पीट 
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कर प्रेत को तकिया :बना दिया, तुमने उसे तकिया- में बदल 
दिया”। लड़के को सनन्‍्तोष हो गया कि यह बात ढीक है; 
: प्रेत अर्थात्‌ पिशाच, अथवा अन्‍्ध “विश्वास चला गया 
ओर लड़का बहाडुर बन गया, तथा प्रसन्नता ले बह 
उछुलने कूदने नाचने और गाने लगा। इसके बाद वह 
कोठरी में गया और जिस चीज़ की पिता को ज़रूस्त थी 
चह ले आया । किन्तु क्‍या कोई समझदार वाप सयाने. 
लड़के के लिए ऐसी दवा तजबीज़ करेगा. ! कभी नहीं ।. 
यह दवा छोटे बच्चों के लिए. बहुत अच्छी है, परन्तु सयाने 
के लिए नहीं | उस छोटे लड़के की इस उपाय से भलाई 
हुई, इससे उसका काम चल गया, परन्तु सयाने लड़कों 
के लिए ऐसी दवा की ज़रूरत नहीं है। हर छोटे बच्चे 
की ऐसी कह्पनाओं यथा स्वप्नों को - हम दूर संगा 
सकते है, यदि हम उनके लिए काफ़ी समय दे सके । अब 
ध्यान दीजिये, वेदान्त कहता है कि इस प्रेतवाली कोठरी.- के 
मामले की तरह असली प्रेत लड़के द्वारा तकिया पीदे जाने से 
नहीं दूर हुआ | प्रेत के भाग जाने का असली कारण लड़के 
द्वारा तकिया का पीटा जाना नहीं है, बल्कि लड़के में इस 
विश्वास का प्रकट हो आना है कि कमरे में प्रेत नहीं है। लड़के 
को यह विश्वास करा दिया गया कि वहाँ प्रेत नहीं है.अथवा 
वहाँ प्रेत था भी नहीं । लड़के की कल्पना के द्वारा प्रेत कोठरी में 
आया था, वास्तव में प्रेत वहाँ कभी भी नहीं था | मिथ्या कल्पना 
ने कोठरी में पेत को ला बेठाथा था, ओर इसी मिथ्य। कल्पना को- 
ठीक करने की ज़रूरत थी। सयाने लोगों की कल्पनाओं का 
दूसरा ही इस्ाज है । लोग पहिले विश्वास करते हैँ कि, “हमारा 
उद्धार नहीं हो सकता, हम स्वभावत्तः पापी हैं, हम उस भीषण 
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नरक के किनारे पर हैं जिसमें हमें जाना है, स्यंकर पापों का . 
समूह हमें नीचे दवाये देता है, आदम के पाप के कारण हमारी 
प्रसति पापिनी होगई है, स्वभाव से ही हम पापी और संखारी हैं, 
हम दीन, घिसलनेयाले, ओर निर्वल जन्‍्तु हैं ।? कृपा करके 
राम को साफ़ साफ़ कहने के लिए क्षमा कीजियेगा। इश्लील 
का एक भाग लोगों में विश्वास पंदा करता है कि उनकी प्रकृति 
पापिनी है । ( इ'जील के ) प्राच्चीन संसकरण ( ओरड टेस्टामेट 

(0)]0 [6६६४४९१६ ) ने इस संसार के विचारे ईसाइयों के 
अन्त/वःरणों मे यह बात जमा दी है; उसने तुम्हारे प्रकाशित 
हृदय-कोपष्ठकों में यही बेठा दिया है; उसने तुम्दारे मनों पर, 
तुम्दारे शअ्रखंडनीय आत्मा के कमरे अर्थात्‌ अन्तः करण में 
पतन का प्रेत ( घोसट आफदी फाल (5॥05 ० ४06 फग्वो ), 
पापमय प्रक्ति, पददल्षित, नीच' वा दीनात्मा का प्रेत अंकित 
कर दिया है। ये विचार लोगों के दिलों में वलात भरे गये हैं ; 
ऐसे विचार कि “हम संसार में कुछ भी नहीं हैं, फेचल तुच्छ 
जन्तु हैं, दीन कीट के सिवाय कुछ भी नहीं हैँ, सचमुच ओर 
कुछ भी नहीं हैं सिवाय दीन-द्दीव कीड़ों-मकोड़ों के, जो पवन 
ओर तूफ़ान की दया पर निर्भर हैं ओर इस संसार में अशक्त 
ई? | पहले संसार के अन्तःकरणों में अंधर्नवश्वास का भूत 
घसा दिया गया । तव नया खंस्करण ( दिउ टेस्टामेंट 
्हएछ ॥ हहाताएएा आया । राम द्वेप वुद्ध से नहीं कद 
रदा है । नवीन संस्वरण में पिता ने श्रान्ति भरे अंध विश्वास 
को हटाने की चेष्ठा की जिसे माता ( प्राचीन संस्करण ) ने 
. ह्परगों में पेदा कर दिया था। नवीन संस्करण में सेन्‍्ट पाल 
“7 पिता आया और दुनिया के दिलों से इस भूत को दटाने की 
उसने पूरी कोशिश की । उसने इस भूत से उनका पीछा छुटाने 
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न्‍ नह न ल्‍ 
की, उन्हे स्वतन्त्र करने की यथा शक्ति चेष्टा की। उसने 
; “० 

कीनसा उपाय बत्रहण किया ? राम कहता है, सेन्‍्द पाल ने 


ऐसा नहीं किया, किन्तु ईश्वर ने सेन्ट पाल के शरीर द्वारा 


ऐसा किया और लोगों को .बतलाया कि यह ( छुटकारा 


उनका ) केसे हो सकता है। ज़न समाज को बतलाया गया कि, _ 


यह पाप अर्थात्‌ यह स्थूल पापी प्रकृति, सब की यह नीथता, 
अधेरे में थह सटदकनमा, यह पाप अर्थात्‌ यह पाप व सस्पूरा 


सत्यानाश का प्रेत, एक विशेष तरीके से भगाया जा सकता 


है । इस तरीके को उस ( सेन्ट पाल ) ने शुद्धि या माजन 
( वपतिस्मा 397087 ) समझा । ईसाई होने सो अथ्थातू 
सम्प्रदाय में शामिल होकर, वा प्राथनाओं में उपस्थित होने 
से, भुने हुए सुआर की भट्ट से प्रसाद पाने की प्राथंना करके, 
धर्माचायों को खुब खिलाने पिलाने ले, ईसामसीह की पोशाक 


( बाना ) पहनने से, अर्थात्‌ इन सब कामो के करने से तुम्हारा 


उद्धार हो जाता है और तुम्हारा चाम जीवन की पुस्तक में 


लिख लिया जाता है। इस उपाय को ग्रहण करो ; इन रीतियों: .. 
को बरतो, जो तकिया को पीटने के समान हैं ; ये काम करो, - 
ईसा का नाम भज़ो, गिर्जाघर में गीत गाओ, उपासना वा: 


प्राथना करो, पादड्धियों को दास दो, उनको खिला खिला कर 
मोटा करो; इस रीति से तुम्हारा उद्धार हो जाता है। राम 


कहता है, कि इन कामों को करने से यदि लोगों को सजीव 
विश्वास की प्राप्ति हो जाय, यदि उनमें सजीव निश्चय पैदा हो. 


जाय कि उनका उद्धार हो गया, तो सचमुच उनका उद्धार हो 
जाता है। राम कहता है कि यथार्थ में पका ईसाई अपने घर. 


 -केनाम से इन कामों को करने के बाद यदि अपना उद्धार हुआ 
समभता है, तो अवश्य उसका उद्धार होगा, ज्ञिस तरह कि . 


््‌ 
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लड़के ने पिशाच को पीट कर तकिया बना देने का भ्रम किया 

शोर फिर कमरे से भूत का अदा उखड़ गया, श्रर्थात्‌ प्रेत 

या पिशाच चहाँ नदीं रह गया। 

इसी तरह यदि आप ईसाई है, ओर अपने उद्धार का आप 

को८टद्ृढ़ विश्वास होता है, तो अवश्य आप का उद्धार हो ज्ञाता 

है। राम उन स्वतंत्रानन्दी विचारकों और नास्तिकों से सहमत 
नहीं है, जो ईसाइयों के जीते जागते विश्वास की शध्रान्ति या 
गया वीता बताते हैं। ईसाई धर्म की निन्दा करने में राम का 
मत इन लोगों से नहीं मिलता । यदि झ्राप का निश्चय अर्थात्‌ 
धर्म-विश्चास आप के मन को साहस देता ओर आप में यद्द 
धारणा दृढ़ करता है कि आप का उद्धार हो गया, तो ठीक 
आप का उद्धार द्वो जाता है। परन्तु साथ ही साथ राम कहता 
है कि दुनिया अब वच्चा नहीं रही, दुनिया अब सयाने लड़के 
की दशा में है, इस प्रकार के सिद्धान्त ने अश्रबव तक कोटियों 
प्र/णियों की रच्ता की है, परन्तु अब ऐसा समय शा गया है कि 
आप ऐसे अनुभव से भूत को अपने कमर से हँका देने की चेष्टा 
करे किः--मिरी प्रकृति पापिनी नहीं है; मेरे कमरे में किसी 
प्रेत का अड्डा नहीं' है; में अस्ागा, घिललने वाला कीड़ा मकोड़ा 
नहीं हूं; मेरी आत्मा पद-दुलित ओर मसलिन नहीं है,” । 
चेदान्त के श्रनुलार अनुभव कीजिये कि आप खदा से शुद्ध- 
पवित्र हैं; आप हमेशा से वे दाग हैं; आप सदा से सर्वत्र 
सम्पूर्ण हैं; अछुसव कीजिये कि हम पवित्रों के परम पवित्र 

प्रभझों के परम प्रश्च॒ु वा परमेश्वर है । यद्दी विचारिये, यद्दी 
समझिये, यही श्रतुसव कीजिये, ऐसा दी जीवन व्यतीत कीज़िये। 
* जब सामने से हाथ लाकर आ्राप नाक छू सकते हें, तो मूँड़ के 
पीछे से द्वाथ घुमा कर नाक छूने की क्‍या ज़रूरत हे! 
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उपासताओं वा प्रार्थनाओं छारा मुक्ति (529)ए०४०४०) में विश्वास 
करने से कोई लाभ नहीं है । के... 5 

वेदान्त कहता है कि यदि आप अपना यह विश्वास बना 
सकते हैं कि “आप सदेव से मुक्त हैं”, तो आप विश्व-ब्रह्माए्ड 
के उद्धार्क हो जाते हैं। यदि आप यह निश्चय करे कि “आप 
शरीर कभी नहीं थे, अथवा आप कभी दाखत्व में बंधे नहीं 
थे”; यदि आप खसयाने लड़कों की तरह हो जाँय और अबोध 
बच्चे न बने रहे; यदि वेदान्त के स्वर में स्वर मिलाकर आप 
विश्वास करे कि “आप सदेव से मुक्त है”; यदि आप वेदान्त 
के अनु तार अनुभव करें कि आप शक्ति हैं, तो आप अखिल 
जगत के तारक ( मोक्ष-दाता ) हो ज्ञाते हैं। अनावश्यक, 
निरर्थक, ओर अयुक्त रीतियोँ में आप अपनी शक्तियों का 
नाश मत कर। अपना उद्धार करने के लिए तकिया को 
पीटने की बचपन की रीतियों में अपनी शक्तियों का आप 
अपव्यय न कर । अब बच्चे न बने रहे | अपने आप को 
मुक्त समभिये, ओर बस आप मुक्त हैं। इस तरह सम्पूर्ण 
इसाई घम मे उद्धार-तत्व वेदान्त है। वेदान्त सूक््मतर उपाय 
है। यदि इन सब रीतियों के पूरा हो चुकने पर आप में यदद 
निश्चय दृढ़ हो जाय कि 'मेरा उद्धार हो गया”, दूसरा कोई 
विचार वाकी न रहे, तो याद रखिये कि आप की ईसाइयत में 
वेदान्त व्याप्त और फेला हुआ है, श्रेय वही आपकी रु्ता 
करता है । बाहरी नामों ओर रूपों तथा टीतियाँ को अ्रन्नुच्तित 
महत्व न दो । | 

इंसाइयों की धामिक चढ़ाइयों वा युद्धों (८/प5४0०५) 
से, जिनमें बेहद खून बहा, जूडिया ( यहृदियों के देश ) में. 
कलह और संग्राम फैला । एक मैदान में ईसाइयों ने मार और 
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हार खाई। ईसाई सेना के एक धर्मोन्मत्त ने, जो नाम और 
कीति का भूखा था, ख़बर उड़ा दी कि “स्वप्न में सुझे एक 
देवदूत ने दर्शन देकर बताया है कि मेरे पेसें के नीचे एक ऐसा 
भाला तुपा हुआ है जो एक बार ईसा के शरीर को छू गया 
था, ओर वह भाला मिल जाने से ईसाइयों की जीत होगी।” 
लोगों ने यह ख़बर पाते ही उसे फेलाना शुरू कर दिया और 
यह ख़बर सारी सेना में फेल गई | बात कहाँ तक सच या भूठ 
है, इसका विचार किये विना ही सब के सब लोग वहां भूमि 
खोदने लग गये, परन्तु साला न निकला । प्रातःकाल से बहुत 
रात तक वे खोदते रहे, फिर भी भाला नदहाथ लगा। वे 
बहुत निराश हुए, ओर खोज्ञ बन्द करने ही वाले थे कि बह्दी 
मनुष्य गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाने लगा कि 'पमुझे वद 
स्थान मिल गया, वह सुक़ाम मिल गया” । सब के सब उसके 
साथ उस स्थान पर गये, जहाँ उसने भाला निकलने को 
बताया था। चहाँ उन्हें भाला मिला। भाला बहुत पुराना 
ओर ज्ञो्ण था, चोटियों ओर कोड़ों-मक्ोड़ों ने उसे खा 
/ रकखा था। उस / धर्मोन्मत्त ) ने कहा “यह भाला है, इसको 
मद्दी ने खा लिया है, इसका श्रवश्य ईसा के शरीर से 
स्पश हुआ होगा” ओर उसने भाले को ऐसी जगह पर 
ऊँचा कर दिया जहाँ पर हर एक व्यक्ति उसे देख सके। 
ईसाई खुशी से भाले के इंदें-गिद उछुलने लगे, उनके ह॒पे 
की हद न रही | मद्दी से भरे हुए साले को पाने के आवेश 
में बल और उत्साह से परिपूर्ण होकर खब ने एक साथ 
फिर शत्रु पर घावा किया और विज्यी हुए। वाद को जब 
ईसाई यूरोप को लोटे, तव सव में यही विश्वास जमा हुआ 
था कि भाले के ही प्रभाव से उन्हें जय वा श्री प्राप्त हुई 
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थी । परन्तु कुछ दिनो के बाद वही मनुष्य जिसने उक्त कहानी 
कही थी, वीमार हुआ, और मरण प्राय हो गया । जो, 
धर्माचार्य (7०50 उसका कल्याण करने आया था, उससे उसने. 
कबूला कि भाले की कहानी जाली थी, उसने कहा कि “भाज्या 
वास्तव में मेरे परदादा का था, वह भी सेनिक था। परदादा के 
मरने के समय से भाला चीथड़ों मे लपेटा हुआ घर में रक्खा था। 
केवल मेरे परदादा ने ही इस भाले का व्यवहार नहीं किया था, 
बल्कि उन्हें भी अपने पूर्व पुरुषों से यह प्राप्त हुआ था। जब. 
ईसाई जेरूसलेम (]०८५५४।८४) को जा रहे थे, तब में इस भाले 
को जैसा का तेसा लपेटा हुआ अपने साथ लेता गया, किन्तु 
समर-भूमि में चह बेकार जाब पड़ा, और भागते समय मुरे यह 
ख्याल आया कि में सर्व-प्रिय ओर साथ ही साथ नामी भी हो 
खकता हूँ | इस लिए मेंने कथा गढ़ी ( रची ', और. 
जब लोग सुझ से दूसरी ओर खोद रहे थे, तब मेंने खाई, 
में भाले को फेफ दिया और जब लोगों ने आकर वहां 
खोदा, तो भाला उनके हाथ लग गया?” । ऐतिहासकी ने छिपकर 
खननेवालों का काम किया और भेद को पाकर प्रकट कर दिया 
कि भाले की कोई महिसा नहीं थी, महिमा थी लोगों के पूर्ण 
विश्वास और उत्साह की। उन्हों ने बतलाया कि जीत का. 
कारण सेनिकों की भीवरी शक्ति थी, थे कि भाला। उन्हों ने 
कहा कि सैनिकों ने अपने भीतर आत्मिक शक्ति उत्पन्न की, और 
. लोगों के उसी सजीव विश्वास ने विजय दिलाई ; भाले ने कुछ 
नहीं किया । इसी तरह बेदान्त कहता है, “ऐ ईसाइयों ! सुसले- 
सार्नो | वेष्णवों | सम्पूर्ण संसार के विभिन्न विभिन्न धर्मा- 
_वलूस्बियों |! यदि तुम यह समभते हो कि ईसा या बुद्ध या. 
कृष्ण अथवा किसी अ्रन्य महात्मा के नाम के कारण तुम्दारा 
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उद्धार हो जाता है, तो याद रक्खो कि ईसा में, था चुद्ध में, या 
_ठष्ण में, या किखी दूसरे शरीर में कोई करामात नहीं है 
_अखलली करामात तुम्हारे अपने निज स्वरूप ( आत्मा ) में है” 
विश्वास (£॥0) और मत (०7८८०) के भेद्‌ को समझो | भाले 
की कहानी लोगों का मत ओर ज्ञीती जागती शक्ति थी । उससे 
प्रकट हुआ आवेश लोगों का विश्वास कद्दा ज्ञा सकता है। यह 
सजीव विश्वास ही लोगों का उद्धार करता है, न कि मत वा 
प्न्थ। 

, वेदान्द कहता है, यदि यह सज्ञीच विश्वास, यह सजीद 
शक्ति ही ईसाइयो की विजय का कारण थी, तो उसे आप क्यों 
नहीं से लेते, ओर उस सजीय विश्वास को अपने प्रिय आत्मा 
में, अर्थात्‌ अपने सच्चे स्वरूप में क्‍यों नहीं प्रयुक्त करते ? उस 
सजीव विश्वास को आत्मा मे, अ्रधोंत्‌ भीतर के सच्चे स्वरूप 
में क्यों नहीं लगाते? सजीव या निज्ञीव विश्वास को ईसा, - 

, या कृष्ण अथवा दूसरों में क्यों लगाते हो ? इसको भीतर 
के आत्मा में, सीदर के ईश्वर मे क्यों नहीं लगाते ? कितना 
सरल उपाय है! सजीव विश्वास का केसा स्वाभाविक 
प्रयोग है ! ! 

राम से वारस्वार यह प्रश्न किया जाता है कि “यदि 
चेदान्त ऐसा है, यदि बेदान्त का सार यह है, ओर यदि 
चेदान्त का जन्म भारत में हुआ था, तो भारत इतना पद्दुलित 
क्यों है?” भारत की दु्दशा का कारण थही है कि लोग 
वेदान्त को व्यवहार से नहीं लाते। अमेरिकाबासी भारत छे 
लोगों से अधिकर वचेदान्त पर अप्रल्न करते हैं, ओर इसी से ये 
पेश्वयंवान हैं। वेदान्त को भारत के पतन का कारण बतलाने 
का संसार को कोई हक़ नहीं है। एक सुन्दर कहानी सुना कर 
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शाम इसे सिद्ध करेगा।. भारत में एक थाम का एक लड़का : 
बड़ा भारी विद्वान हो गया। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ा था 
ओर विश्वविद्यालय के नगर में रहने से उसमे कुछ यूरोपीय 
ढंग आ गये थे।आप जानते है कि भारत के लोग बड़े ही स्थिति 
पाह्मक (०0705४7०४ए९) होते हे ।, ओर बहुत थोड़े दिनों से 
ही वहाँ ऑग्रेज़ी-रीति-नीति का प्रवेश हुआ है । 

राम ऐसे बहुतेरे लोगों को जानता है जिन्‍्हों ने अंग्रेज़ी 
विश्वविद्यालयों में श्रश्यास तो किया है, परन्तु वे अंग्रेज़ी पोशाक 
कप्ती नहीं पहनते, अंग्रेज़ी भाषा कभी नहीं बोलते | माता- 
पिता ऐसी गुस्ताखी अपने सामने नहीं सह सकते। अखूतु, 
इस लड़के ने विश्वविद्यालय के नगर में एक घड़ी खरीदी। 
गर्मी की तीन महीनों की छुट्टी में बह अपनी दादी के यहाँ 
रशहा। वहाँ उसे घडी की ज़रूरत ज्ञान पड़ी । वह घड़ी 
को अपनी दादी के यहाँ ले गया। दादी स्वभावतः घर में 
इस अनाहत-प्रवेश ( 70705700 ) के विरुद्ध थी। युवक कोई 
अंग्रेज़ी वस्त्न तो अपने साथ नहीं लाया, परन्तु उसने समझा 
कि अध्ययन के लिए घड़ी का होना शअ्रत्यावश्यक है। उसे 
अंग्रेज़ी कुर्सी या मेज़ लाने का साहस नहीं हशआ,- क्योंकि ये 
चीज़े तो बड़ी भीषण समभी जाती थीं ; परन्तु सब अआपत्तियोँ 
के लिए तेयार होकर वह घड़ी ले आया । सारा परिवार इसके 
विरुद्ध था, दादी विशेष करके थी। वह इस अनधिकार प्रवेश 
(7000507 ) को नहीं सह सकी । उसके लिये तो यह बडी 
ही भयानक बात थी । उसने कहा, “देखो, यह हर क्षण टिक 
टिक का अप्रिय शब्द किया करती है, इसे तोड़ डालो, नष्ट 
कर दो, था बाहर फेक दो, यह एक शअ्पशकुन है; यह किसी 
भीषण चीज़ की सृष्टि करेगी, यह किसी भीषण दुघंटना का . 
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कारण द्वोगी ।? दादी किसी तरद्द से भी नहीं मानी । नवयुवक 
ने समझाने की यथा शक्ति चेष्टा की, परन्तु वह राज़ी न हुई । 
दादी के रोप-क्योभ का ख्याल छोड़ कर लड़के ने घड़ी को 
अपने पढ़ने के कमरे भे दी रक््खा | संयोग से घर में चोरी हो 
गई। कुछ गदना ओर नगदी चोरी गयी । दादी को अपने पक्त 
पुष्ठ करने के लिए. एक ओर वात हाथ लग गई। उसने चित्ला 
कर कहा “क्या मेने नहीं कहा था कि यह घड़ी श्राफ़त वरपा 
करेगी ? चोर हमारा गहना ओर रुपया चुरा ले गये, किन्तु 
घड़ी नहीं चुराई गई । थे जानते थे कि घड़ी ले जाने से हमारा 
सत्यानाश हो ज्ञायगा | अरे, इस आफृत की पुतल्ली ( घड़ी ) 
ने तुम घर में क्‍यों रकक्‍खे हुप्ए हो १” लड़का बड़ा हढीला था । 
दादी की सारी हाथ हाय व्यथं हुईं। लड़के ने अपने पढ़ने के 
कमरे में घड़ी को रक््खा ओर कुछ द्वी दिनों बाद लड़के का 
चाप मर गया। तव तो दादी बहुत ही विकल हुई। उसने 
हाहाकार किया, “ऐ हटी लड़के | इस भयानक अशकुन को 
घर से निकाल बाहर कर। शअ्रव एक क्षण भी इसे रखने की 
हिस्पत तुझे केसे दोती है !” लड़के ने इस पर भी घड़ी रहने 
दी। फिर थोड़े ही समय के बाद लड़के की माता भी मर 
गई। तब तो दादी किसी तरह भी घड़ी को घर में नरख 
सकी | अन्य चहुतेरे लोगो की तरह उसने समझता कि घड़ी में 
कोई कीड़ा है, क्योंकि कभ्नमी किसी वस्तु को यंत्र से चलते 
उन्होंने नहीं देखा था; इस लिये उसने समझता कि घड़ी में 
कोई फीडा अवश्य है, और चही इसे चलाता है। आप से 
आप घडी के टिक टिक करने ओर चलने की वात उसके मन 
में बेठ दी नहीं सकी | कुटुम्ब के सब क्लशों का कारण उसने 
घड़ी दी को समझा | इस लिए चह घड़ी अपने निजी कारे में 
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' उठा ले गयी, और एक पत्थर पर उसे रख कर ढसरे पत्थर से 
चूर चूर कर दिया। घड़ी से उसने अपना बदला छुका लिया 
अब कृपा करके ध्यान दीजिये। आप शासपरतीय दादियों की 
दशा पर हँस भले ही ले, परन्तु दूसरी बातों में आप भी उन्हीं 
द्ादियों की वरह कर रहे हैं। लोग जिसः तिस का सम्बन्ध 
जोड़ कर किसी नतीजे पर जा धमकते हैं, और कहते है कि 
अमुक वस्तु अम्तुक बात का कारण है। शुरोपवासी विशेषतया 
: पक्तपावी होते है, ओर इस नतीजे पर रूट फाँद पड़ते हे कि ' 
“चेदान्त ही भारत के पतन का कारण है?। इसी तरह इस . 
संसार की दूसरी बातों में वे अपने तकी-वितक के परिणामों 
पर फॉँद पड़ते है। | 
अमेरिका और यरोप के उत्थान का कारण ईसा की व्यक्ति 
नहीं है । अज्ञात रूप से अमल में लाया हुआ वेदान्त ही यथार्थ - 
कारण है। व्यवहार में वेदान्त का न होना ही भारत के. 
अधः-पतन का कारण है। 
सम्पूर्ण ज़गत्‌ को उठाने में माताय कया भाग लेती हैं, इस 
विषय में राम कुछ इस स्थल पर कहेगा। संसार के सब महान्‌ 
नायक महान दादियों के बच्चे थे । 
माताएँ ही सब संसार को उठा सकती हैं। माताएँ ही देश 
को उठा या गिरा सकती हैं। मावाएँ हो प्रकृति के प्रवाह में 
ज्वार-सारा ला सकती हैं। श्रेष्ठ माताओं कै पुत्र सदा ही महा 
शरीर हुआ करते हैँ ।यदि वाल्य-काल मेंही बच्चे में.ये 
सतच्चाइयाँ भर दी ज्ञांय, यदि बचपन में ही बच्चे को सच्चे स्वरूप 
की प्राध्ति का पाठ पढ़ा दिया ज्ञाय, तो वह बड़ा होने पर कृष्ण 
था ईसा बन खकता है। हे. 
माताएं अपने बच्चा की प्रकृति को बिगाड़ सकती हैं, या उत्तम 
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वा उच्च कर सकती है। यह माताओं का कार्य्य है। तुमने स्पार्टा 
:(57०7970) की उस साता की कथा झुनी होगी जिसने रख- 
छषेत्र को जाते हुए अपने पुत्र से कहा था+--“ बेटा ! या तो 
डाल को लिए हुए आना, या ढाल के ऊपर आना; बिना ढाल के 
न आना | श्र्थात्‌ मेरे पास या तो ज़िन्दा आना, था मुर्दा; परन्तु 
पराजित होकर मत आना” । 

भारतव॒ष में एक राती थी। जब उसका पति हार कर 
रण से भाग आया, तो उसने चगर के फाटक बन्द करवा 
लिए, और अपने एति को नगर में व घुसने दिया । उसने पति 
से कहला भेजा, “ऐ विश्वास घाती।! दूर हो, तू मेरा पति 
नहीं है, तूने रण में पीठ दिखाई है; में अब तुझे नहीं अहण 
करूँगी; दूर हो, तू मेरा पति नहीं है” । 

एक भारतीय रानी की कथा है, जिसने अपने सब वच्चों 
को पूर्ण बचाने की प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने सब बच्चों को 
आवागमन से छुटा देने का संकल्प किया था। अपने वच्चों को 
आवागमन से मुक्त कर देने का भारतीय माताओं का एक 
मात्र लक्ष्य और उद्देश्य होता है। आत्मज्ञानी पुरुष मुक्त आत्मा 
होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उस माता ने अपने 
समस्त राज्य को आत्मानुभवियों ओर ईश्वर-सक्तों से परिपूर्ण 
करा देने की भी शपथ ली थी। 

उसने अपने सव प्रजा-जनों को भी नर-नारायण बनाना 
. च्वाहा | यह खसंकरूप केवल एक माता का था, ओर उसे सफलता 
हुई । उसके पुत्र नर-तन धारी नारायण हुए। वे कृष्ण हुए, 
. चुद्ध हुए, तत्वज्ञानी हुए, त्यागी हुए, ओर सम्पूर्ण समाज के 
. शासक हुए थे | उसकी सारी प्रज्ञा वन्धन-सुक्त दो गयी। यह 
एक नारी ने कर दिखाया। उसका तरीका क्‍या था! जब 


. १५७ ,. स्वामी रामतीर्थ.... जिल्द दूसरी 
उसके बच्चे विलकुल छोटे थे, तब ही. से वह उन्हे लोरी गा गा 
. कर खुनाया करती थी । जब वह उन्हें दूध पिलाती थी, तब : 
. ज्लोरी गाकर झुज़ाया करती थी ; वह अपने दूध के साथ बह्- 
शान उनमें भरा करती थी । पाने को ऋछुलाते .लमय जब वह 
उन्हें खुलाने के गीत गाया करती थी, तब चेदान्त का दूध 
उनमें पेवस्त किया करती थी॥। 


शुद्धोएसि, घुद्धो्सि, निरड्जनोडसि । द 
संसार-माया परिवर्जितो5सि ॥ 
संसार-स्वप्नः त्यंज मोह मिद्रा।. 
मंदाललता वाक्युम॒ुवाच पुत्रः॥ 


( उक्त श्लोक के अभिप्राय दी ज्ञो कविता अंग्रेज़ी भे राम से 
वही थी, उसे हिन्दी अनुवाद के साथ यहाँ नीचे दिया जाता है ) 
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32 
. (१) 
सो ज्ञा बच्चे | सोज्ञा, सो जा मुन्ना! सोज्ञा। 
सोजा लब्ला |! सो जा, सोजा, स्रोज्ञा, सो जा ॥ 
[सक चीख़ मत, रो न कभो तू, कर अविध्न आराम सदा तू । 
दूर फेक सब भय वाधाएँ, गुण गंधव सभी तब गाएँ ॥ 
संंदरताई खंपतियों का, तथा नियामक ऋद्धि-सिद्धिका। 
है निर्दोष आत्मा तेरा, शासक उन्नयाक झु-बड़ेरा॥ 
सोजावच्चे | सो ज्ञा, सोजा मुत्रा ! सो जा। 
(२) 
“5 मद गुलाब,सित मधुर ओखस-कण, महक,मधु,खुखद ताप,स्द॒पवन 
मधुरालाप अति प्रिय ताने, कान नयन अच्छा जो जाने ॥ 
/, सो तेरे स्वर्गीय. सवन से, आता है कल्याण भवन से। 
शुद्ध, शुद्ध तू निर्विकार हे, निष्कलंक तू ओंकार है ॥ 
सोज़ा वच्चे! सो जा, सोजा लल्ला | सो जा। 


शपदे 
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शत्रु; मीति, शंका नहिं कोई, 

(> शीढी, प्रिय, मद, शांत,अति कलित, 
तू ही तारामय अस्वबर को, 

उठा रहा शिर पर एस प्यारे! 

सो ज्ञा दच्चे !सोी जा, 


अमर | न छू सकता है कोई । 
निद्रा से आत्मा परिपूरित॥ 
जटित तथा कमनीय शिखरको। 
ओआकार के रूप छुलारे ॥ 
सो जा लल्ला [| सो जा। 


(४) 


सूर्य चन्द्र गंद कीड़ा की, 
राह तव पय-सरिस जउजेसी, 
*, सकल सवन हे शुड़ियां तेरी, 
वे तेरी स्तुति करती हें, 
| सोजा वच्चे !सो जा, 


घर महरावे इन्द्र धनुष की। 
मेघ करे मिल वातें तेरी ॥ 
नाचती गातीं, करतीं फेरी ॥ 
ओआ्रों आ तत्सत करती हैं ॥ 
सोज्ञा लल्ला ! सो जञा। 


(५ ) 


+ कुसुद कमल में फील सरोमधि, 
देश-काल की गरम कंवले, 
करवट में दिखलाई दे तू, 

| हँसते हुए नेत्रो वाले ! 

द सोजा बच्चे! सो कज्ञा, 


दिखे मधुर क्या तब शायित छुचि। 
ख॒प्त वाहु ले तव मुख खोले ॥ 
बच्चे जेसा सोता हे तू! 
प्यारे सुत नटखट मतवाले! 
सोज़ा लल्ला | सो जा। 


पेपर ' जज 
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ऊंची कड़ी कक कोयल की, तेरी प्रिय गुड गुड गुड सीटी । 
(. तारे पवन विहंग पिहुकियाँ, हैं खुखिलोने वाल-गाड़ियाँ ॥ 
| अह अपाए संसार-प्रसारा, है कोौतुकमय स्वप्त तिद्दारा । 
यह सव तेरे भीतर ही है, यद्यपि दीखत बाहर ही हे॥ 
४. सोजा बच्चे | सोजा, सोजा लक्ला! सोजञा। 
(७ । 
णे जाम्रत-घर निद्रा-छुख के, सक्रिय स्लोत गंभीर चुद्धि के ! 
जीवन और कर्म के केसे, शॉति-भरे चश्मे के ऐसे ! 
विषम विरोध ओर संघर्णण के पे प्यारे खुंदर कारण | 
सीमाकारी अन्धकार के अंतिम नमस्कार तू कर ले । 
सोजामुत्रा ! सो ज्ञा, सोजालल्ला| सोजा। 
(म ) 
सुंदर मनहर चीज़ सारी, उड़ते हुए पर्स की न्यारी। 
हैं खुशामदी ध्वनियाँ जारी, हेश्रानंद्स्वरूप सम्राट गरुड़जी 
तब पँखों की चलती छाया, मोह-युक्त.. खुंदरता-माया | 
आधी कस्ती प्रक८ करती है, अद्ध' छिपाती घूघटइव हे ॥ 
इस घूँघट के ओढ़न वाले ! मधुर ७० अति आनन्द वाले । 
तू. सच्चा-स्वरूप हे 32, 82 [ ४० | तत्सतू तू 3० 
सोजा भेया! सोज़ा, सोजा वेबी | सो जा। 
सोज़ा लज्ला | सो जा, सोज़ा, सोज्ञा, सो जा ॥ 


श्द० द क्‍ स्वामी रामतीथे. जिल्द दूंसरी 


वह रानी अपने सातों लड़कों को जिस तरह की 
लोरियाँ. खुनाती थी उनका थह एक नमूना है। जब लड़कों 
ने घर छोड़ा, तब वे इश्वर-भाव से परिपूर्ण हुए विचरने लगे । 
उनके छाया वेदान्त का प्रसार हुआ | आठवे लड़के की शिक्ता 
ठीक ऐसी नहीं हुई थी, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि बह 
राज-पाट छोड़ कर चला जाय। पिता ने उसे पूर्ण स्वतंत्र 
मनुष्य बनाना नहीं चाहा। इस लिए गाता ने इस लड़के को 
ऊपर की लोरी नहीं गा कर छुनाई ; परन्तु किसी न किसी 
तरह उसे अपने इस प्रतिज्ञा की रक्ता करनी थी, कि “लड़के को . 
इस जीवन में किसी तरह का ठुःख पीड़ा भोगनी न पड़े?।. 
चूँकि आठव लड़के से राज़ पाट छुटाना मंज़ुर नहीं था, इस. 
« लिए इसदी शिक्षा अन्य सातों की सी नहीं हुई थी | आठवां- 
लड़का एक धघाय को सोॉप दिया गया ; किन्तु जब साता मरने . 
लगी, तब यह लड़का उसके पास लाया गया, ओर माता ने 
उक्त ज्ञान ( गीत वा लोरी ) लड़के को दे द्या। गीत कागज़ 
पर लिखा था ओर किसी ऐसी बहुमूल्य वस्तु भे लपेटा हुआ 
था कि जिस पर रल लगे हुए थे। माता ने इसको लड़के की 
भरुज्ञा से बाँध दिया, ओर इस तावीज़ को बहुत ही पवित्र 
रखने को कह दिया | माता ने लड़के से कहा, “इसके भीतर 
के काग़ज़ को पढ़ना, उस पर विचार करना, मनन करना, 
ओर बह, तुम्हे स्वतंत्र बना देगा, तुम्हारे सब दुख हर लेगा”. 
उसने लड़के से कहा कि “घोर खंकट पड़े बिना इस ताबीज़ 
को न खोलना”। माता ओर पिता दोनों मर गए। लड़का 
राजा हुआ, ओर बहुत दिनो तक राज्य करता रहा 

एक दिन लड़के के बड़े भाई अपने पिता की राजधानी में 
आये । उन्होंने अपने छोटे भाई से, ज्ञिसका नाम अलक था, 
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कहला भेजा . कि “सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि बड़े भाई 
होने के कारण सिंहासन के हम न्यायसंगत उत्तराधिकारी हैं, 
श्र सब से बड़े भाई के लिये तुम्हें राजगद्दी छोड़ देना 
चाहिए? । जब अलके को बड़े भाई ने यह धमकी दी, ज्ञव 
सब से बड़े भाई के उत्तराधिकारी होने की धमकी उसे मिली, 
तव वह भय से काँपने लगा। वह डर गया और उसे कोई 
डपाय न सूका । अपना सब गोरच ओर वेसव छिन जाने की 
आशंका से बह रोने लगा। रांत को सोने के समय उसका 
ध्यान अपनी वाँह के यंत्र ( तावीज़ ) पर गया श्रोर माता के 
अन्तिम शब्द उलके मन में विजली की तरह कोंध गये । उसमे 
यंत्र को खोला ओर काग़ज़ को पढ़ा | अश्ुपूर्ण नेत्रों से उसने 
पढ़ा, “तू शुद्ध स्वरुप है, तू निर्विकार है, तू सम्पूर्ण ज्ञान है, 
सम्पूर्ण शक्ति है, तू सम्पूर्ण शक्ति का नियामक है, तू संसार 
में सम्पूर्ण सौन्दर्य ओर आनन्द का दत्ता ओर प्रतिपालक 
है । अपने को शरीर मत समझ, सांसारिक पदार्था पर भरोसा 
मत कर, उनसे ऊपर हो | इस पर मनन कर, इस पर विचार कर, 
शत्रु और मित्र तू ही है।” पुत्र ( अलक ) ने इस उपदेश का पूरा 
पूरा अनुभव किया ; उसकी चिन्ता ओर भय जाता रहा ; हृ॑ 
ओऔर आनन्द की उसे प्राप्ति हुई। उसने बार वार इसे गाया। 
गीत के अर्थ और गुण तथा माता की खदेच्छाओं के कारण 
से वह पुनः संजीवित हुआ ओर अपने श्राप में श्ञाया । सब भय 
श्रौर चिन्ता भाग गई, शोक सब जाता रहा ; सब सांलारिक 
आशाओं, लोकिक इच्छाओं ओर तुच्छ कामनाओं को उसने 
अन्तिम नमस्कार कर दिया। उसे इसका ऐसा पूर्णानुभव 
हो गया, पवित्रता ओर बल से वह इतना परिपूर्ण हो गया कि 
उससे घे ( पचित्रता ओर बल ) उमड़े पड़ते थे। वह सोना 
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भूल गया, और कपड़े पहन कर जिस स्थान पर उसके भाई थे 
वहाँ पहुँचा । उनसे उसने कहा, “आइये, आइये, ओर मेरा यह 
भार उतार दीजिये; शिर की पीड़ा .का कारण यह राज-मुकुट, 
अथांत्‌ यह भार, आप ले लीजिये; मुझे इससे मुक्त कर दीजिये। 
मैं जानता हूं कि जो राज-सिंहासन पर बेठने ओर राज्य पर 
शासन करने के अभिलाषी है, वे सब शरीर में ही हूं। में तुम 
हैं, ओर तुम ओर हम एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है ।” 
भाइयों ने ज़ब उसके मुखमणडल पर इस पवित्रता को देखा, तो 
थे प्रसन्नता से खिल उठे । उन्होंने कहा, “हम सिंहासन लेने नहीं . 
आये थे, क्योंकि हम तो सस्पूर्ण संसार के शासक हैं, हम तो 
'फेवल तेरा वह सच्चा जन्माधिकार तुझे देने आये थे, जो इस 
शरीर के भीतर है”। उन्होंने कहा, “भाई ! तू इन्द्रियों का दास 
नहीं है; भाई ! तू केवल इस लोक का ही राजा नहीं है, वल्कि 
तू वो सूथे, नक्तत्र-मण्डल, अखिल विश्व, ओर समस्त लोकों का 
राजा तथा स्वामी है। भेया ! आ, अनुभव कर कि तू अनन्त 
है, निविकार स्वरूप है, सूर्यो का सूर्य ओर प्रकाशों का प्रकाश 
है ।” राजा ने इस सत्य का अनुभव किया और राज्य करता 
रहा ; परन्तु अब राज-काज को वह नाट्यशाला में नाटक का 
अभिनय मात्र समझता था । वह अपने को अभिनेता मात्र 
'समभता था। अस्तु, राजा स्वस्थ हो गया, ओर फिर किसी 
बात से भी उसे शोक नहीं होता था । उसने शक्तिशाली राज़ा- 
की वरह राज्य किया, ओर जगत्‌ में अत्यन्त प्रबल राजा हुआ । 
'सफलता उसे हूँढा करती थी । क्‍ 

नित्यानन्द्‌ वा निरन्तर शान्ति तुम्हारी है। नहीं, नहीं, तुम 
ही वह हो, अपने केन्द्र को प्राप्त करो और सदा सर्व॑ंदा वहीं 
'टिके रहो । 8» | ३० || 8० !!. 


हज़रत मूसा का डण्डा 
(चृहस्पतिवार ता० & सा १६०३ को तीसरे पहर दिया हुआ व्याख्यान) 





ग्रोल्ड फेलीज़ हाल ( 0)0 (0]॥0७५ ॥9) ) में व्याख्यान 
देने के वाद्‌ राम से एक धश्न किया गया था। उसका उत्तर 
उपनिषदों के पाठ से मिल ज्ञायगा । 

प्रश्ण यह था :--“"आएप वेराग्य की शिक्षा क्‍यों देते हैं, ओर 
वासनाओं को ध्याग देने तथा समस्त सांखारिक रागद्ठेपों को 
हद देन दी चर्चा क्‍यों करते है ?” वेदान्त चाहता है कि साएे 
संसार से हम अपने सब सम्बन्धों को तोड़ डालें ओर सम्पूर्ण 
जगत्‌ के प्रति अपने प्रेम को दवा द्‌। मानव जाति के लिये 
हमारे हृदयों में जो प्रेम-सरिता बह रही है, उसे वेदान्त खींच 
कर ख़ुखा देता है । 

% उपनिषद्‌ कहते है :--“यदा वे खुर्ख लभतेष्थ करोति। 
नाखुख॑ लब्ध्चा करोति | सुखभेव लव्ध्चा करोति। खुखं त्वेय 
विजिक्ासितव्यमिति | 'खुखं भगवो विजिज्ञास इति! ॥” 

श्र्थांत्‌ “जब कोई सच्चा आनन्द प्राप्त कर लेता है, अथवा 
आत्म-सात्ञात्कार कर लेता है, त्तव उसके कर्तव्य पुरय रूप हो 
जाते हैं, ओर पुएय उससे अनायास बह निकलता है । यद्दी 
नियम है । जो आनन्द नहीं प्राप्त करता, वह मानव-हित नहीं 
कर सकता । केवल वही जो निञ्ञानन्द को प्राप्त होता है, मानव- 


गा 





७डान्दोग्यपनिषद्‌, प्र० ७ के अन्त में जो खए्ड २२, २६३ और २४ 
में गुरु शिष्य समवाद छे, उसी का यह उल्लेख है । 


१६४ स्वामी रामतीथ जिल्द दुसरा 


हित कर सकता है । जब स्वयं आप बड़े गरीब हैं, जब आप के 
पास ही बिलकुल सोजन नहीं है ओर मूखों मर रहे है, तो दूसरो 
की भूख आप भला केसे शान्त कर सकते हैं !” 

शिष्य :--महाराज़ ! कृपया मुझे बताइये कि यह आनन्द 
कया वस्तु है ! 

गुरु :--“यो वे भूमा तत्खुखं। नाल्‍पे खुखमस्वि। भूमेव 
सुखम्‌ । 'भूमा त्वेव विज्ञिज्ञासितव्य इति? । भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥” ! 

अर्थांत-- “अनन्त वस्तु ही आनन्द है। किसी सांत वा 

परिच्छित वस्तु मे आनन्द नहीं है । जब तक आप सान्‍्त वा 

परिच्छिन्न हैं ; तब तक आप के लिये कोई आनन्द, अर्थात्‌ कोई 
सुख नहीं है । अनन्त वस्तु आनन्द है । केबल अनन्त ही 
आनन्द है |”? । 

यह अनन्त, इसे हम केसे समभो ? इस पर किसी पु 
की ज़रूग्त नहीं है | परन्तु राम चाहता है इन शब्दों 
ध्यान दे, इन पर विचार करे, ओर अपने मन से निशि 
जाये । फिर वह समय आ जावेगा ज़ब आप, इन शब्दों 
“जनन्‍्त आनन्द है, सान्‍त में कोई आनन्द नहीं है” स्वयं 
करेंगे । ओर इस अनन्त को तुम्हें अवश्य समझना चाहिये | ' 

अँगरेज़ी भाषा में होल ( ७!०८९०समग्र ) शब्द है। “क्या 
आप समग्र हैं ?” इसका अथ होता है--“क्या आप बलिष्ट 
हे £ क्या आप स्वस्थ हे (१? वड़ा सुन्दर शब्द यह हे ! जब 
तक आप अपने को एक अंश सात्र, नन्हा सा, साढ़े तीन हाथ 
( पीने दो गज़ ) लम्बी ओर १५० पौराड (लगशग पौने दो मन) 
भारी कोई परिच्छिन्न वस्तु समभते हैं, जब तक आप अपने को 
केवल रक्त और मांस का पिएड समझते हैं, जब तक आप परि 
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च्छित्त ( सीमावद्ध ) हैं; तव तक शआआप चिकल्न वा ज्ञीन हैं, 
अधच्छिन्न है, विभक्त हैं, अर्थात्‌ समग्र नहीं हैँ; तब तक आप 
फेंवचल एक अंश मात्र है, समग्र नहीं हैँ, श्रथवा वलवान या 
स्वस्थ नहीं हैं; तव तक आप अपने को ( गति-हीन बना कर ) 
सड़ा रहे हैं। यदि आप पानी की छोटी सी बूंद को समुद्र से 
अलग कर ले, तो पानी मेला, कुचेला और दुर्गन्धित दो ज्ञायगी | 
इसी तरह से जो मनुष्य, महात्मा था साधु, या कोई सी व्यक्ति 
अपने को परिच्छिन्न वस्तु समझता है, जो अपने को काल ओर 
देश से परिच्छिन्न मानता हुआ परिमित समभता है, जो अपने 
को छोटे से चेत्र में सीमावद्ध वोध करता है ; वह स्वस्थ नहीं 
है, सुखी नहीं है, समग्र नहीं है, ओर खुख पर उसका कोई 
दावा नहीं हो सकता | ज्यों ही आप की द्वष्टि की परिच्छिन्नता 
ज्ञाती रहती है, उसी क्षण आप का परिच्छिन्न क्षान छिन्न- 
हो ज्ञाता है, ओर आप फिर समझने लगते हैं, “में सब हूँ, 
अखिल विश्व हूँ, में अनन्त हूँ ।? जब झाप ऐसा अनुभव करने 
लगते हैं, तब आ्राप समग्र हो जाते हैं, ओर शारीरिक रोग, 
पीड़ा, व्यथा, चिन्ता तब इर हो जाती है, उड़ जाती हैं, ओर 
छिन्न-सिन्‍न हो जाती है । 

समस्त चिकित्सा, समस्त आकर्षण ( चुस्वकत्व ) ओर 
समस्त वशीकरण-शास्त्र ( ((४९८5४॥८०४५॥॥ ) का रहस्य यहद्दी है ] 
तू अपने को समग्र निश्चय कर, फिर वास्तव में समग्र तू है। 
यही तत्त्व है । इसी तत्त्व में तू वास कर, अचुसव कर कि 
“समग्र हूँ,” “में स्व शक्तिमान हूँ,” “में परमेश्वर हूं ।” 

शिष्य--इस अनन्त का क्या स्वरूप है ! 

भुरू--यत्र नानयत पश्यति नान्‍्यच्छुणीति नान्यदुविजञा- 
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. जाति स भूसा।अ्रथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्द णोत्यन्यद्‌ विजोनाति 
तद्र्पम्‌ ये वे भूमा तद्स्उतमथ यद्ल्पं तन्मत्यम्‌॥ 
अर्थात्‌ू-परिच्छिन्नता तीन प्रकार की है--काल की 
परिच्छिन्नता, देश की परिच्छिन्नता ओर वस्तु की परिच्छिन्नता | 
समग्र होने का तात्पय है उस आत्मा का अच्ुभव, जो सम्पूर्ण 
. काल में व्याप्त है ओर सम्पूर्ण ,.देश काल वस्तु की सीमा से 
पार टपा हुआ भी है। जहाँ (या ज्ञिस अवस्था में) एक 
अपने से अतिरिक्त न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है ओर न - 
कुछ जानता हे, चहाँ ( या वह अवस्था ) अनन्त है, क्‍योंकि _ 
जब तक अपने सिचाय काई दूसरी वस्तु भान होती है, तब तक॑- 
आप सीमाबद्ध ओर खान्त हें । 


जहाँ ( या जिस अवस्था में ) एक अपने से श्रतिरिक्त 
' श्रन्य को देखता, सखुनता या समभता है, वहाँ (या वह अवस्था) 
खान्‍्त वा परिच्छिन्न है। प्रेतात्माओं के देखना व खुनना, या 
पित्र ल्लाक के घराटे ( अ्रनाहद्‌ वाणी ) खुनना, या जिसे दिव्य 
दृष्टि कहते है, ये सब सान्‍त व परिच्छिन्न हैं। तुम आत्मा-- 
चुभव के पथ पर ते हो, परन्तु अभी तक तुम उस अन्तिम . 
लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हो, जहाँ अनन्त के अतिरिक्त कुछ और ' 
दिखाई नहीं पड़ता, अनन्त के सिवाय कुछ और सुनाई 
नहीं पड़ता । अनन्त अमृत है, ओर खान्त मत्य ( मरने 
वाला ) है। 

शिष्य--स भगवः३ कस्मिन प्रतिष्ठित इति ॥”? । 

हक भगवन्‌ ! श्रनन्‍्त का वांस किस देश व काल 

मे हे? क्‍ 
गुरु--स्वे महिस्नि, यदि वा न महिस्नीति |”? 


सर ट हे 


जिल्द दूसरी हज़रत सूला का डण्डा १६७ 


अर्थात्‌ू--अपनी ही भहिमा ( विशालता ) में, अथवा महिमा 
में भी नहीं। 

तात्पयं यह है कि अनन्त देश ओऔर काल से परे है। तो 
फिर आप अनन्त के काल शओर देश के अन्तर्गत केसे ला 
सकते हैँ ? अनन्त कहाँ रहता है, ऐसा प्रश्च करना इस कथन 
के समान है, "मुझे तोला भर समुद्र की लदद॒र ला दो॥” 
समुद्र की लद॒रों की नाप तोलों ओर छुटक्ढियों से नहीं हुआ 
करती । इसी तरह, केसे, कंव ओर क्यों से अनन्त का श्रन्दाज़ा 
नहीं लगाया जा सकता। श्रगर लगाया जा सके, ते वह्‌ अनन्त 
ही नहीं । 

राम से जो पूछा गया था वह यद्द था क्लि सब आकांत्ताओं 
ओर अलुरागों के त्याग का उपदेश देकर चेदान्त घृणा 
( द्वेष ) की शिक्षा देता है। परन्तु यह वात नहीं है। घेदान्त के 
शब्दों पर ध्यान दीजिये, “लब (0ए८ ) और असखेचमेंट 
( ४८४८॥70०॥६ ) अ्रथौत्‌ राग ओर मोह को छोड़ दो” कितु 
आपका कहना है, “अरे, यदि हम लचब ( 0ए०) को छोड़े 


देते हैं, तो हमने ईश्वर को छोड़ दिया, फ्योंकि लब ( ]0ए० ) 


ईश्वर हे ।” अरे भाइयो | इस देश में लव (]0५७6 ) का अथे 
है कामुकता ( ०एृअंग9 ) शर्थात्‌ सूखंता (प्राअंताए ), न. 
कि शुद्ध प्रेम । 

भारत में स्टुपिडिटी ( ४०४५४ ) के लिये एक उपयुक्त 
शब्द है, मूढ़ता । लोग कहते हैं, “वह प्रेम ()0ए९ ) में है” 
भाई, यह कदापि प्रेम (0५० ) नहीं है, यह तो एक घोर 


: निन्द्नीय चीज़ है। राम के लिए सत्य से अधिक आदरणीय 


और कुछ नहीं । समस्त व्यक्तिगत अथवा शरीरगत अनुराग 
आपको सान्‍त कर देता है, ओर अनुराग-पात्र को भी सानन्‍त 
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बना देता है। इस तरह दोनों का पतन होता है, तुम्दारा भी 
और अलन्लुराग-पात्र का भी । वेदान्त आप से कामुकता, 
सूर्खता और सब आसक्तियाँ छोड़ देने को कहता है, वह यद 
नहीं चाहता कि तुम सच्चे प्रेम को छोड़ दो । वह सच्चा प्रेम तुस्हें 
नहीं छोड़ना होगा। 

बच्चे की बात ले ज्ञीजिये । क्‍या बच्चा प्रेमी है ? नहाँ, नहीं। 
बच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु प्रेम स्वयं है। वेदान्त यही कहता है, 
“प्ैसी न बनो, परन्तु स्वयं प्रेम वनो ।” अच्छा, घच्चे को कौन 
सी वस्तु आकषक बनाती है ? उसका प्रेमी होना नहीं बल्कि 
स्वयं प्रेम होना । लड़के को किसी से प्रीति नहीं होती, कोई 
आसक्ति नहीं होती, कोई व्यक्तिगत स्वार्थपरता उसमे नहीं 
होती, परन्तु बच्चा सरूवयं प्रेम होता है । ओर यही वेदान्त 
सिखाता है, “स्वयं प्रेम रूप हो जाओ, तभी ठुम आकर्षक 
बनोगे, समग्र हो ज्ञाओगे ।” द | 

लोग अपने को स्वस्थ बनाने ओर दूसरों को चंगा करने 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा करते हैं। किन्तु कृपा करके 
उन सब स्वा्थभय उपायों ओर अशिप्रायों को दूर हटा दीजिये' 
जो आपको परिच्छिन्न रखते हैं।सब वासना राग है, सद 
वासना व्यक्तिगत था शरीरगत प्रेम है, सब॒ वासना आसक्ति 
है। इसे फेक दो ओर स्वयं पवित्रता रूप हो ज्ञाओ । अगर 
आप इसे ( पवित्रता को ) प्राप्त कर ले, तो आपका शरीर 
अवश्य स्वस्थ होगा | आपकी बुद्धि अवश्य पूर्ण स्वरूप होगी, 
यदि आप उस पविन्नता को प्राप्त कर हे जिसकी शिक्षा 
चेदान्त देता है। थद्द पविन्नता ही वास्तविक बैराग्य है, जिसकी 
शिक्षा बार-वार वेदान्त से मिलती है। 

इस पवित्रता को प्राप्त करो। क्या बच्चा पवित्र नहीं 
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है। चह किसी वस्तु से भी कोई मतलब नहीं रखता ? उस 
सन्‍्हें से उपद्रवी पर ध्यान दो। वह वलिप्टतम कन्धों पर 
चढ़ता है ओर विज्ञय-माल-भूषित शिरों के वाल नोचता है। 
वह केसा ज़बरदस्त चुम्वक है। कारण कया है? पवित्रता। 
यही पवित्रता बच्चे को चुस्बक बनाती है और यही उसे ( बच्चे 
को ) इतना सुन्दर बनाती है। इसीलिये वेदान्त कहता है, 
“इस त्याग को प्राप्त करो, ओर तुम स्वयं प्रेम-रूप हो जाओगे ॥? 
ओर तव आप से आप स्वभावतः तुम से सम्पूर्ण मानव जाति 
के छत की धारा बह्ेगी । यदि हम लोक-हित करना चाहें तो 
हम तभी कर सकते हैं, हषव हम स्वयं दित-स्वरूप बन जाते है । 
इसके बिना हम से स्वाभाविक रूप में बेला अनायास प्रकाश 
नहीं बह निकलता, जेसा जलते हुए दीपक से प्रकाश निक- 
लता है । 
. यान दो। साँप के नेत्र मोहत वा आकर्षक (टा87772) 
हैं, वे चुम्बक हैं; ओर छोटी छोटी चिड़ियाँ आपदी उड़कर 
साँप के मुख में चली जाती हैं। सर्प की आँखों में यह मोहनी 
शक्ति क्या है ? उन नेत्नों से तो तटस्थता ( बेपरवादह्दी ) प्रकट 
होती है। उनमें किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है। ओर 
आप कहावत जानते ही हैं कि “साँप के से चुद्धिमान चनो” । 
चुम्बकता, शक्ति, स्वस्थता, ओर हर एक वात की पूरी 
कुझी यही है। यह सही है कि देखने में सर्प कभी कभी अपने 
दी वच्चों को उनकी रक्ता के लिये निगल जाता है, या दूसरे 
शब्दों में साँप अपने बच्चो को उनकी रक्ता के लिये अपने 
मुख में रख लेता है, किन्तु वह प्रायः अपने वच्चों को खा 
लेता है। साँप सेकड़ों बच्चे पेदा करता है । यदि वे सब वच्चे 
जीते रहे, तो संसार रहने के योग्य न रह जाय । किन्त प्रकृति 
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ने संसार की रक्ता की व्यवस्था कर रकखी है, ओर साँप 
अपने बच्चों को खा लेता है। साँप एक ऐसा जन्‍्तु दे जिस 
में किसी प्रकार का मोह नहीं है। साँप अपनी केचुल उतार 
देता है। उसे अपनी खाल का भी मोह नहीं है। ऐसे ही राम : 
कहता है, यदि तुम मन से चेदान्तिक भावना का अनुभव 
कर सको ओर देह भावना को यथाथ में दूर कर सको, मानो 
वह कमी थो दी नहीं; यदि तुम उसे दूर फेंक सको और 
अनुभव कर सको कि “में दिव्य हैँ, स्वरुप हूँ, वा परमात्म- 
देव हूँ”? ; यदि तुम अचुभव कर सको कि ४ पपेरा इन्द्रियों से . 
अथवा व्यक्तित्व से कोई भी वास्ता नहीं है ; तो तुम अनन्त 
वस्तु हो ज्ञाते हो; तब तुम छुम्बक हो जाते हो। चेदान्त 
कहता है, यदि तुम यह अचुभव करो, यदि तुम पूर्ण पवित्र हो. 
जाओ, तो तुम चुम्बक हो जाते हो । ओर यह चुम्बक है कया ? 
तुम प्रेम का केन्द्र-झप तत्त्व हो जाते हो, ओर फिर आपहीं 
आप तुम से कल्याण ( लोक-हित ) बहने लग ज्ञांता है । 
पुनः क्या तुम अपनी सब. आसक्तियाँ ( मोह माया ) में 
यह नहीं देखते कि यह इनकार नहीं किया जा सकता, कि तुम 
अपने इन अलनुरागों ओर भावों ( अध्यालों ) को उलटा पढ़ 
रहे हो, अर्थात्‌ इनका उल्लटा अ्रशिप्राय निकाल रहे हो, और 
जब तुम अपने को रागासक्त बताते हो, तब तुम वास्तव में 
हेषासत्त हुये होते हो । इसलिये चेदान्त जब कहता है, “राग 
को त्याग दो”', तब उससे यह समझना चाहिये कि “्वेष को 
त्याग दो” । यह बात ख़ब समझ लेने की है। जब कभी तुम 
किसी एक से लगन लगाते हो, तब तुम एक वसरूतु से तो 
. संयुक्त हो जाते हो, ओर सस्पूर्ण विश्व से वियुक्त। ऐसा है. 
था नहीं १ ज़ब तक बच्चा प्रेम वा मोह करना नहीं सीखता, 
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तब तक वह प्रेम स्वरुप वना रहता है, तव तक बह मानो 
सब से असेद हुआ होता है। एक मास के बच्चे को चाहे 
. कोई उठा ले, चाहे कोई चूमे चाटे, वह अत्यन्त सला लगता 
है । वच्चा डस समय साज्षात्‌ प्रेम रूप हुआ होता है, किन्तु 
कुछ काल के वाद वह समय आता है, जब बच्चे की लगन 
किसी एक से लग जाती है । फिर इसका क्‍या परिणाम होता 
है? माता-पिता भार हो जाते हैं, बहिन और संगी नहीं भाते, 
पुराने मित्रों से नाता हूट जाता है, सारा खंसार छूट जाता 
है। सयाना बच्चा कार्य के लिये ज्ञाता है, परन्तु वह विकल 
है ; समुद्र-तट पर जाता है, पर उसके लिये वह भी ढुःखदायी 
होता है, क्योंकि उसकी प्रिया वहाँ मौजूद नहीं है । उस प्रिया 
की तुलना में सभी चीज़ें फीकी हो जाती हैँ। जब आप कहते 
हैं कि अमुक मचुण्य राग वा प्रेम कर रहा है, तब यथार्थ में 
वह सारे संसार से द्वेप कर रहा है। ज़ब आप किसी विशेष 
वस्तु से स्नेह करते हैं, तब अपने को अखिल विश्व से आप 
अलग कर लेते हैं। इसी से वेदान्त कहता है कि व्यक्तिगत 
आसक्ति मात्र का अथे है असंसक्ति अर्थात्‌ चियोग; उसका श्रथे 
है (वन्धन के कारण) निश्चलता | ऐसी आपत्प-हृत्या न करो । 

चेदान्त कहता है, एक ओर तो यह कामुकता (८००9) 
है, ओर दूसरी ओर यह बच्चे की दशा। बच्चा तो साक्षात्‌ 
प्रेम था और यह पहली दशा तो कासुकता मात्र थी, इससे 
अधिक कुछ भी नहीं थी। इसलिये जब बेदान्त कहता हे, 
“अपनी वासनाओं से ऊपर उठो?, तब वह तुम्हे मानव-जाति 
के कल्याण की वस्तु बनाना चाहता है। बेदान्त तुम्दारी 
शक्तियों को ठीक मार्ग पर लगाता है ओर तुम्हे मानव जाति से 
संयुक्त कराता है । 


श्छ२... स्वामी रामतीर्थ ._ जिल्द दूसरी 
क्‍ क्या यह तथ्य नहीं है कि सभी उपकार करने वालों का 
जीवन शुद्ध था और व्यक्तिगत आसक्ति से रहित था £ ईसा 
ने क्‍या गाँठ जोड़ी थी अर्थात्‌ कोई विवाह किया था ६ 
“नहीं | साधुओं ओर महात्मांओ ने कया विवाह किया था 
नहीं । राम विवाह का विरोध नहीं कर रहा है, किन्तु उसका 
अशिप्राय इससे यह है कि मन की परमात्मा से एकता बनी 
रहे, अखिल विश्व से आत्मा जुड़ी रहे | कुछ महात्माओ ने 
विवाह किया था ; किन्तु उनके सस्वन्ध पर ध्यान दीजिये । 
उनका मन विलकुल निरासक्त ओर पूर्ण पविन्न था; यद्यपि वे 
परिवार में रहे ओर वाल-बच्चेदार थे । जहाँ हमारे शरीर 
रहते हैं, वहाँ हम नहीं रहते । हम तो वहाँ रहते हैं जहाँ हमारे 
मन रहते हैं। यथार्थ में हम वहीं रहते हैं, जहाँ हमारे मन 
रहते हैं। इसलिये हमारे महात्मा देखने में तो ग्रहस्थाश्रमी 
होते हैं, पर वास्तव में एक मात्र खत्य,से युक्त हुए होते हें, 
ओर प्रकाश में रद्दते हैं। “में स्वरूप हूँ,” इस तरह सब स्वनेहों 
वा आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ने को कहकर वेदान्त तुम्हे 
समस्त मानव जाति का हितेषी बनाना चाहता है। 
अमेरिका के छापेखानों से प्रकाशित वहुत सा साहित्य 
अधिकांश चुस्वक शक्ति ( ]॥४९7८४५7 ), मस्मर-विद्या वा 
वशीकरण-शास्त्र ( ((९५॥१९४४५७४) ), सस्मोहन-बिद्या ( ए0- 
70057 ), दि्व्य-द्ृष्टि ( (४ए०५०7०८ ) खरीखे अनेक 
विषयों की लम्बी चोड़ी बाते बधारता है। ओर इस साहित्य 
'का बहुत बड़ा भाग शरीर को स्वस्थ ओर वलिए रखने तथा 
रोग-निवारण के विभिन्न उपाय और ढक्ल को प्रकाशित 
. करता तथा सिखाता है। यह सब बहुत अच्छा है। आशय 
*. प्रशंसनीय है। किन्तु कुछ प्रसिद्ध अपवादों को छोड़ कर इन 
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विषयों के बहुत से लेखक सत्य से सर्वथा प्रतिकूल सिद्धान्त 
का स्वाद लेते हैं, ऐसे सिद्धान्त का कि जो स्वाथंता से युक्त 
ओर कलक्लित होता है, ओर ज्ो ( लेख या प्रकाशन के ) 
अधिकार, अनुग्रह वा आदर प्राप्ति की आकांत्ता लिये, ओर 
अपने वड़प्पन अर्थात्‌ आत्मश्लाघा वा आत्म-प्रसिद्धि की 
भावना से एकरुवर होता है। ओर याद रहे, कि यद्यपि ये 
लोग यथाशक्ति अपनी ओर से कोई कसर वाक़ी नहीं रखते, 
ओर एक महान तथा श्रेष्ठ काय करते होते हैं, तथापि आप 
यदि उनकी दुर्बलताओं से साफ़ बचना चाहते हैं, यदि आप 
असली शक्ति का स्वामी अपने को वनाये रखना चाहते हैँ, ओर 
सफलता के अभिलाषी हैं, तो आपको पता लगा ज्ञायगा कि 
सत्य सर्चधा उनके विरुद्ध है। किसी वस्तु को पाने का रास्ता 
यही है कि उससे मुँह मोड़ लो। वात यही है, ओर हम कुछ 
'नहीं कर सकते हैं । राम तुम्दारे सामने यथार्थ तत्व रखता 
है। तुम आप अपने अचुभव से इसे जाँच सकते हो। पहले 
बाहे श्राप अन्य सव तरीकों को जाँच ले, ओर वाद को राम 
की बातों को जाँचिये, ओर समय पाकर उनका प्रयोग कीजिये। 
किसी वस्तु को पाने का उपाय उसे खो देना है । ज्ञो अपने 
जीवन को पाना चाहता है, उसे पहले उससे हाथ धोना 
पड़ेगा । राम देखता है कि अधिकांश लेखक इस सत्य को 
असत्य बताते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपने 
को चुस्बक बनाइये; क्योकि लोहे के कण चारों ओर से चुस्घक 
की तरफ़ खिंच जाते हैं, ओर अभिलापा भी छुम्बक के तुल्य है । 
कृतकाय मनुष्य चुम्बक द्वी जाता है। यदि तुम्हे चुम्बक 
बनना है, तो तुम्हे अपने को चुस्घक बनाने की क्रिया करनी 
पड़ेगी । वह क्रिया क्‍या है ! | | 
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यह एक चस्तु है। इसमें एक धन (7०४४८ ) तत्त्व है 
और एक ऋण ( 70८९८०४०० ) तत्व भी है । दोनों ही एक में ' 
जमा हैं। दोनों ही इसमें हैं। परन्तु चुम्बक में इनका क्या हाल 
है? जहाँ दोनों तत्वों का समावेश है, वहाँ आकरषण-शक्ति नहीं 
है। ऋण-वत्व से रहित घन तस्तव-चुस्वक में हैं । घनन्तत्त्व 
इस ओर बटोरता है, और ऋण तत्व दूसरी ओर । ओर 
तब शक्ति, हज़रत मूसा# के डरडे की वरह, जिससे कि उन्होने 
लाल समद्र ( 7२९८१ 5९४ ) के जरू को विभक्त कर दिया था, 
पूर्ण ( वलिए  ) हो जाती है। ऐसे ही जहाँ भिन्न भिन्न तत्त्व 
अर्थात्‌ परस्पर विभक्त तत्त्व हैं, चुस्वक तेयार करने के -लि 
उन्हे ध्रवों मे स्थित करना होगा। इसी माँति तुम्हे भवो में " 
स्थित होना है, ओर तब तुम छुम्बक हो जाओगे । अब चेदान्त 
क्या है ? त्याग या वेशग्य का उपदेशक वेदान्त केवल मूंसा के 
डरणडे अर्थात्‌ मूसा के सुन्दर डरण्डे के समान है। वह अनाज 
को भूसी से अलग कर देता है। बह नीच प्रकृति को उच्च 
प्रक्ति से पुथक कर देता है। वह (नीर क्षीर का) विवेक 
करता है। वह आप को इस योग्य बनाता है कि आप शअपने 
ईश्वर को अपनी पशु-प्रर्ति से अलग कर सके | ध्यान दीजिये । 
सव आसक्ति पूर्ण अनुरागों का कारण आप से परिच्छिन्न प्रकति 


९9 नोट--हज़रत भूसा ईसाईसत में एक पेग़स्वर का नाम है जिसे 
परमात्मा का अ्रनुभव तूर पर्वत की शिखर पर एक प्रकाश की ऋलक के 
रूप में हुआ था, ओर उसे यह आकाशवाणी हुई थी कि तू इस अनुभव 
रूपी डण्डे को हाथ में ले। इस डण्डे को यदि तू समुद्ध को भी सारेगा 
तो समुद्र दो डकड़े होकर तुझे रास्ता दे देगा । जहाँ भी इसका बर्ताव 
करेगा, वहाँ सफलता प्राप्त होगी । द 
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है। अपरिच्छिन को किस वस्तु की कामना ही सकती है ! सब 
अधभिलापाओं भें परिच्छुन्नता वा परिमित्तता गर्सित है। अपरि- 
' चिछुन्न को आकांक्षा नहीं हो सकती । अपरिच्छिन्न के लिए अपने 
सिवाय कुछ और है द्वी नहीं, क्योंकि ज्ञी कुछ भी है बह 
सब वही है । तो अपरिच्छिन फिर कामना केसे कर सकता है !? 
केवल परिच्छिन्न जीव ही कोई अभिन्नापा कर सकता है । इस 
तरह आप समभ सकते हैं कि आ्रापकी सव इच्छाओं ओर 
अज्ुुरागों की उत्पत्ति आपकी परिच्छिन्न प्रकृति अर्थात्‌ आपके 
, माया-तच्व से होती है। आपका अनंत स्वरूप इच्छाओं से 
परे है ५ ऋब आपको मएलू्स होगयए होगा कि आप से 
जो यह इच्छा करने वाला तत्व, जो यह कषुद्र मिथ्या अहड्ार हे, 
वह आप में पथश्ु-प्रकति है अर्थात्‌ नीच प्रकृति है। ओर - 
आप में जो परमात्मदेव या अनन्त है, चद सव कामनाओं से 
परे है। इस पर अब चेदान्त क्या करता है! बेदान्त चादता है 

कि आप इन दोनों को अलग-अलग कर दे | हर एक चीज़ मिल 
हुई है। ओर आप अपने को यह चुद्ठ, स्वार्थी ओर परिच्छिन्न- 
आत्मा चता रहे हैं। ओर शुद्र आत्मा या शाम अथवा ईश्वर 

को आप मिथ्या, देखने मात्र, माथावी ओर परिच्छिन्न प्रकृति से 
पक कर रहे है । । 
वेदान्त कहता है;--कि “रहते प्रा॥0 (0४९७5थ7 (९ 
725 एंटी हा (ब65च85, बाते 50 उशापेहा प्रगा० 
रि्वि)8 ७ जैएीजाए कि फिा095 एछएी एशेणाए (0- 
0ए॥7॥79. 7? “जिस पर केसर की मुहर है, वह कीसर दवाद- 
. ' शाह को दे दीजिये, और जिस पर भगवान्‌ की मुहर है, वह 
: >भगवदर्प॑ण कर दीजिये ; अर्थात्‌ मनुण्य का भाग मनुष्य को 
दे दीजिये, और तद्धत्‌ ईश्वर-साग को राम या ईश्वर के 


हैँ 


हद ....#.... सवा मतों... जिल्द दूसरों. 
: अर्पण - कर दीजिये। इन इच्छाओं की, वा इस अखत्यात्मा की 
- थथोचित कदर होनी चाहिए, और समस्त लिया जाना चाहिये. 
कि ये कुछ भी नहीं हैं । अपनी व्रह्म-सत्ता का प्रतिपादन करो !.. 
अपने को देवों का देव, प्रसुओ का प्रभु ओर अनन्त समझो। 
तब फिर मुझे कौन सी अभिलाषा ही सकती है में तो लब 
कुछ है। वही इच्छा कर सकते है जो सब समयो में नहीं 
है। मुद्दती के बाद होने वाली बातों ही की इच्छा छुआ 
करती है। सच्चे आत्मा के लिप. चाहने को कुछ भी नहीं. 
है, क्योकि वास्तव स्वरूप आप ही प्रत्येक वस्तु हैं । हर ण्क 
: चख्तु आप के भीतर है, सचमुच सब वस्तुएँ, सब आनन्द, हे 
बेभव अथोत्‌ हर एक चीज़ जो मनुष्य के लिये कास्य दो सकती 
है, में दी हैं । यही निश्चय करो, और उ? ( प्रणव ) का उच्चारण . 
करो; अर्थात्‌ प्रणव जाप करो, और फिर उसे अनुभव करने का 
| थत्न करो | तुम्हे अवश्य यह अडेफ्नर करना चाहिए. । तुमने 
आज़ तक खदा अपने को जड़ देह समझा है, और वैसेही जड़ .. 
देह तुम होगये हो ब्रह्म का विचार करो, श्रह्म में रमे, शरीर - 
तब कामना के लिए जगह कहाँ ? यह वेदान्त तुमको चुस्बक 
बना देता है; घन और ऋण के घुव॒ पृथक किये जाते हैँ ओर . 
शरीर आकर्षण शक्ति सम्पन्न हो जाता मम 
अब कुछ अति महत्त्वपूर्ण विषय है। लोग भूल से कहा - 
'करते हैं कि अमुक-अमुक वक्ता भे व्यक्तिगत आर्कषणशर््ति 
बहुत अधिक है। केवल उसी आरककशशक्ति की आपको आव- द 
श्यकता नहीं है। एक मचुष्य विचार रूप चुस्बक बनना चाहंता . 
है, दूसरा दौलत बलेस्ने का छुम्बक वनने की इच्छी एडता है, 
वीखरा सौन्दर्य वा शारीरिक कांति का डुम्ब॒र होने का अभिः 
लापी है, अन्य पुरुष ओर प्रकार का चुस्बक होना चाहते है; 


नर 
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किन्तु इन सब आकर्पणशक्तियों का रहस्य त्याग है। इन शब्दों 
पर ध्यान दो । सच्चे त्याग के सिवाय दूसरा कोई रहस्य नहीं 
है। पूर्ण स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए तुम्हे पुस्तक छुपाने 


' में अपना समय न गंवाना चाहिए । यदि तुम इन शब्दों को 


मन मे रख सको ओर इनके शअनुसार कार्य कर सको, तो 
तुम बड़े भारी चुस्वक हो सकते हो। ये वात राम - तुम्हे स्वा- 
नुभव से बता रहा है। आप इनकी परीक्षा करे | घिचार 
का छुम्क वनने के लिये, जिस से हम सब विद्यार्थ अ्रपनी ओर 
खींच सके, क्‍या ईश्वर-प्राथंता से काम चलेगा £ “ऐ सव्व- . 
शक्तिमान प्रश्ु ! मुझे प्रकाश दो; हे भगवन्‌ | तू भ्रकाश 
स्वरूप है, मुझे प्रकाश दे”। शअरे | क्‍या यह कहने से तुम 
प्रकाश स्वरुप वन जाओगे ? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा । 
“मुझे प्रकाश चाहिए,” यह कहने से काम नहीं चलेगा। याद 
रक्‍खो जैसा हम विचारते हैं, बेसे ही हो जाते हैं। यदि आपका 
विचार इस प्रकार का है, “मुझ्ले प्रकाश पाना है”; तो क्‍या 
नतीजा होगा ? आप में इस विचार की पूर्णता का फल यह 
होगा कि आप उस स्थिति भें पहुँच जायेगे जहाँ से प्रकाश 
सदा दूर रहता है। “मुझे प्रकाश दो”, इस प्रकार प्रकाश पाने 
का विचार प्रकाश माँगने ओर चाहने में आपको प्रकाश से दूर 
कर देता है, ओर नतीजा यह होगा कि प्रकाश आपके पास 
कभी न आवेगा; वह सदा दूर रहेगा । 

राम कहता है, धनी माँ-वाप के लड़के पर ध्यान दीजिये। 
आप कहते हैं उसका जअन्म-अधिकार एक करोड़ है। परन्तु चह 
अपना पेदायशी दक़ कब पाता है ! बहुत दिन उसे ठहदरना 
पड़ेगा । वह हर घड़ी अपनी माता की झत्यु की. कामना किया 
करता है, ताकि वह अपना जन्मस्वत्व पाचे। इसी तरह जब 


श्जण. . स्वामी रामती्थ. जिलल्‍्द दूसरी 


परमेश्वर से प्रार्थना कर ओर कहे, 'एऐे प्रभु ! में तुम्हारा शिष्य 
वा सेवक हूं, ओर सेवक होने के कारण, पऐ भगवन्‌ ! सुझे यह 
दे और वह दे” तो हमें परमेश्वर की मृत्यु तक ठहरना पंडेगा । 
परन्तु परमेश्वर कभी मरता नहीं, ओर तुम ( ऐसी दशा में ) ' 
कभी अपना जन्‍्म-स्वत्व न पाझोगे। अपने आस पास से 
प्रकाश और विज्ञान पाने का यद्द ढंग नहीं है। प्रार्थना करने, 
माँगने, चाहने, या हूँढ़ने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला । 

यह बड़ा आश्चय जनक कथन है। दर्शन-शास्त्र इसे सिद्ध 
करता है। शक्ति क्या है ? प्रकाश पाने की इच्छा को भी त्याग 
देना ही शक्ति है। ज़ब तक तुम प्रकाश की इच्छा किया करते 
हो, तब तक वह तुम्दारे चुंगल से चम्पत होता रहता है । कया 
मुझे ज्योति या प्रकाश को अपने पास चुलाना चाहिये ? माँगने 
ओर चाहने से में ज्योति को शेक देता हूँ। माँगने ओर चाहने 
की क्रिया ही ज्योति मात्र को तुमसे दूर कर देती है। 

राम एक बड़ी मनोरक्षक कहानी कहेगा । भारत में 
एक मनुण्य अपनी प्रिया को पाने के लिये एक मन्त्र सिद्ध कर 
रहा था। किन्तु मन्त्र ज़पने को जिस साधु ने उसे बताया 
था उसने कह दिया था कि एक वात से सावधान रहना। 
किस वात से ? साधु ने कह दिया था कि मन्त्र जपत्ते समय 
बन्द्र का ध्यान या विचार कभी न मन मे स्ाना। उस मनुष्य 
ने मन्‍त्र जपना शुरू किया, ओर बडा यत्न करने लगा कि वन्दर 
का यान न शआवे । परन्तु जब जब वह साधना करता था, तब 
तब वन्द्र का ध्यान उसे ञआ्रा ही जाता था| बन्द्र का खयाल. 
वह दूर न कर सका । वन्दर हर क्षण उसके सामने ही बना 
_ रहा। बन्द्र का ख़याल लाये विना वह एक क्षण सी मन्त्र न 
जप सका । वह साधु के पास गया और बोला, “महाराज! 
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महाराज !! आपने मुझे; यदि बन्दर का विचार न करने को 
चिता न दिया होता, तो में मन्त्र जप सकता ओर वन्द्र का 
विचार कभी न करता द्ोता। किन्तु जब आपने रोका कि सुझे 
बन्द्र का ख़याल न शञआ्राये, तव से वह अ्रव मुझे घर दवाता है, 
बल्कि घेरे रहता है। इसी तरह अज्ञान को दूर रखने के यत्ल 
से ही अर्थात्‌ मूर्खता और दुर्बलता को पास न फठकने देने की 
चेष्टा से ही आप दुर्बलता ओर अज्ञान को ला बेठाते हैं । 

प्रकाश उसी तरह आता है जिस तरद सूर्य या नक्षत्रों 
से प्रकाश आता है। चेदान्त कहता है, प्रकाश ( छान ) को 
माँगना ओर चाहना छोड़ दो, प्रकाश की यह कामना अपने 
से निकाल दो, इसे त्याग दो, वा हटा दो, ओर तब देखो 
कैसा आनन्द है । तत्व का अनुभव करो; प्रकाश चाहे आएछऊे 
यान आधे, सुझे इस विचार से कोई मतलब नहीं है ; “अरे, 
मेंतो सृष्टि का सय हूँ, में तो विश्व का प्रकाश हूँ”, ऐसा 
अनुभव करो। इस विचार में तुम अपने को प्रेम्ती नहीं 
किन्तु स्वयं प्रेम-सूर्ति पाते हो। इस विचार में तुम प्रकाश 
की कामना या शिक्षा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वर्य 
प्रकाश हुए होते हो | में शरीर या मन नहीं हैं । प्रकाश तो क्ुद्र 
व्यक्ति अर्थात्‌ केवल तुच्छ अहंकार को चाहिये। तुम अहं- 
कार नहीं हो, तुम तो यथा में स्वयं प्रकाश दो | ऐसा मनन 
करे, ऐसा अलुभव करो, ओर छघुम कामवाओं से ऊपर 
उठ जाओगे । 

हिन्दुस्तानी भाषा में एक सुन्दर पद्य है, जिसका अर्थ 
है, “तुम शहद ( मधु ) हो, शहद ; कोई इच्छाय ( तुम में ) 
नहीं हैं, किन्तु सम्पूर्ण इच्छाओं से परे हो” 

यह निजी अजुभव की बात है, कि राम ने जद कभी 
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किसी भी विषय को विचारने की चेष्टा की, चाहे जितना . 
भी मन लगाया, लाख चेष्टा करने पर सी राम सफल नहीं: 
हुआ। अन्त में जब अनायास मन अल हो - गया ओर ' 
राम ने कहा, “हटाओ भी झगड़ा, में इस लेख ( विषय) 
का नाम भी न लूँगा, मेरी बला से लिखा जाय या न लिखा 
जाय” तभी यकायक यह विचार आ गया, “अरे क्यों, . 
किस लिये प्रकाश के निमित्त छुटपटाता है ! इच्छा को छोड़, 
उसे दर फेक, ओर आकांत्ता न कर” | तब प्रकाश आ गया, 
अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त हो गया | 

विश्व-विद्यालय की उच्च कक्षाओं में पढ़ते समय राम ने 
सब काम अध्यापकों की सहायता बिना ही करने की शपथ 
ली थी। यह बड़ी कठिन बात थी, क्योंकि दीकांओओ या. 
अध्यापकों की सहायता बिना गणित के कठिन सवाल हल 
करने का भार स्वयं अपने ऊपर लाद लिया था। कठिन 
कठिन सवाल हल करने भें राम भारी परिश्रम करता था। 
किसी किसी भें वह सफल होता था, परन्तु अधिकांश में 
असफलता ही हाथ लगती थी | संध्या के पाँच बजे से लेकर 
सवेरे के पाँच बजे तक राम ने श्रम किया, फिर सी सवाल 
हल नहीं हुए । उपराम होकर ताज़ी हवा खाने के लिये राम 
धुरकोठे पर चला गया, और चाकू से आत्म-ह॒त्यां कर डालने. 
की बात सोच रहा था, क्योंकि जिन सवालों को डसे हल 
करना था उनको अभी तक नहीं हल कर सका था। ऐसे 
समयों पर, जब राम शरीर को भूल जाता था, वे सवाल आप . 
से आप हल हो जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि कठिन 
मामलों में ज़ब हम विचार से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम 
अपने को विचार का चुस्बक बना लेते हैं। आज कल राम 
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रु 


क्या करता है ? पहली वात तो यद्द कि ऐसा वैसा करने के 
, समग्र विचार को दूर हटाता है। “में कुछ नहीं लिखना 
चाहता ; दुर, दुर, मुझे इससे मतलव ही क्या है ; में प्रकाश 
हैं ओर अपनी ही महिमां को भोग रहा हूँ ; मेरी अपनी ही 
महिमा का भोगना सफलता है, वल्कि असली सफलता है, 
ओर श्रन्य सब बाते धोखे की टट्टी हैं; यदि सांसारिक सफ- 
लता मुझे प्राप्त भी हो, तो में उसे कप्ती न भोगंगा ; ब्रह्म दी 
मेरा सब तरह का आनन्द है?। यही मार्ग वा विधि है। . 
बह्म-ज्ञान के अधिकारी बनने की चेष्ठा करो, और सब बातें 
आप ही झा जायेंगी। पहले अपने भेद को पहचानों, अन्य 
सव वाते पीछे पीछे आ जायेगी । विचार ऐसा करो कि “मुझे 
इससे या उससे कोई प्रयोजन नहीं है, किसी ज़िम्मेवारी या 
भय से भेरा कौई सरोकार नहीं है, में किसी के प्रति उत्तर- 
दाता नहीं हूँ, मुझे किसी का कुछ देना नहीं है, में आप दी 
स्वयं हूँ, में प्रकाश हें” । | ट 

संसार तुम्दे कया आनन्द दे सकता है ! सम्पूर्ण आनन्द, 
वा सस्पूर्ण सुख आपके भीतर से शआता है। शुद्धात्मा ( शुद्ध 
स्वरूप ) दी सम्पूर्ण आनन्द, सस्पूर्ण महिसा ओर सस्पूर्ण 
सुख है । में सदा उसका भोग करूँगा। यदि में ये ( लोकिक ) 
वस्तुर्थे पाऊँ, ओर उन्हें न भोग , तो क्‍या दोगा ! नतीजा 
यह द्वोगा कि मेरा मन विचारों श्रोर भावनाओं से परिपूर्ण 
हो जायगा । भावनाय तुम्हें तलाश करंगी। यही नियम है। 
इस तरह से हम देखते हूँ कि विचार का चुम्बक बनने पके 
लिये प्रकाश वा ज्ाव की कामना से ऊपर उठने की जरूरत 
है; ओर प्रकाश की आदांक्ता से ऊपर उठना ही इस समस्या 
का ऋण ( 7९2४४५८ ) पहलू है, शोर उसका धन (00500८) 
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पहलू है ऐसा ध्यान करना कि “में प्रकाश हूँ, में अपनी ही 
महिमा को भोग रहा हूं? । न | 

अब दूसरा रहस्य खुनिये । अगर आप चाहते है कि मित्र 
या दौलत आपको मिले, तो आपको कया करना होगा ? एच्छा 
से अपनी कूगन अर्थात्‌ आसक्ति हटा लो। ओर समस्या के 
खरा पक्त या भाग ( 7०2०/ए९ $06 ) की हल करने के वाद 
घन पक्त ( 709(0ए०८ ४06 ) को जी, जो इस प्रकार का 
कथन ओर निश्चय है, “में ईश्चर हैँ, में प्रभुझो का प्रश्ञु हूँ, 
प्रकाशी का प्रकाश हूँ, पूर्ण सुन्दरता छूँ, पूर्ण आनन्द हूँ, पूर्ण 
सुख में दी हैँ, में सब की परम आत्मा हैँ, में विश्व का शासक 
हैं? । ऐसा निश्चय करो, अपने को ईश्वर समझो, संकल्प को 
विलकुल छोड़ दो, ओर जब चोीज़े आवबे तो दूसरी'द्वी दृष्टि से 
उनको देखो, केवल ईश्वरत्व को भोगो | तब आप दूसरों की 
दृष्टि में तो कृतकार्य होते है, परन्तु अपनी सच्ची द्वष्टि में कृत- 
दाय से सी बढ़कर हैं । $ 

उस दिन आपको बताया गया था कि जब आकाश में 
वायु की विरलता अथवा सूक्ष्मता के कारण कोई विशेष 
स्थत्त वायु से शून्य दो जाता है, अर्थात्‌ विरल वायु सूर्य- 
ताप से जब ऊपर उठ ज्ञाती है, और शून्यता पेदा हो जाती 
है, तब क्‍या होता है ? शुल्य स्थान को भरने के लिए वायु 
झऋपटती है। इसी तरह जब असिलाषा से ऊपर उठकर 
आप शून्यता उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ आपका शरीर शून्य हो 
ज्ञाता है, जब आप ईश्वर-साव में लीन होते हैं, तब शरीर श्रर्थात्‌ 
यह आभासमात्र अहंकार मर-मिट जाता है, यह अपना स्थान 
खाली कर देता है ; और तव कया द्ोता है ! झपके आस पास 
के प्रत्येक पदार्थ आपके पास अवश्य क्पट कर आते हैं । 
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कुछ लोगों के मतानुसार चुम्बक की प्रकृति शन्यता के 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं है। अच्छा ) इच्छाओं को, अर्थात्‌ 
स्वाथ-पूर्ण इच्छाओं को, जो तुम्हारा गला घोट रही थीं 
_ त्याग देने के कारण यहाँ शुन्यता उत्पन्न हुई। इन्हें दूर कीजिये 
ओर तब आप चुस्बक दो जाते है, अर्थात्‌ शुन्य स्थल उत्पन्न 
दो जाता हे 

प्रश्न--क्या रोग को श्रच्छा फरने के लिये यद्द ज़रूरी है कि 
पदार्थ से अ्र्थांत्‌ उस रोग से इनकार किया जाय ! 

उत्तर--रोग को दूर करने के लिए यह ज़रूरी है कि आए 
अपने को पूर्ण ससभझे, सब कहीं ईश्वर के सिवाय ओर कुछ 
भी आप को दिखाई न पड़े । अपने को ईश्वर समझी वा ईश्वर 
भान करो, और फिर कोई रोग नहीं है। स्वास्थ्य, शक्ति ओर 
सब चीज़ तुसनत दोौड़ती हुई आपके पास आ जाती हैं, ज्व 
आप इनसे ऊपर उठते हूँ। ईश्वर को देखने या खुनने की 
इच्छा न करो, क्योंकि ईश्वर तो तुम अब भी दो। जब आप 
ईश्वर को देखने की इच्छा करते हैं, तब ईएचर को आप अपने 
से वाहर मान लेते है झ्रथात्‌ तब ईश्वर को दर कर देते हैँ । 
गप लोक-द्दित करना चाहते है, परन्तु संसार इतना दीन 
क्यों हो कि उसे आप के ध्यान की आवश्यकता पड़े । ह 

निउटन ( ८७४०४ ) ने अपने को खितवन ( ध्यान ) 

के अरपण कर दिया था। चिंतन करना इच्छा से ऊपर 
उठने के सिचायथ ओर कुछ भी नहीं है। जो विषय उसके 
सामने था उसमें उसका तुच्छु अहक्लार लीव हो गया था, 
- आर परिणाम यद हुआ कि वह मानव जाति का उपकारी 
हुआ । मानव जाति का कल्याण करने या मानव जाति को 
ऋण से दवाने के विचार से उसने समस्या को इल नहीं किया 
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था | ऐसी उसकी धारणा तहीं थी, अर्थात्‌ उसने अपना कारय॑ 
इस लिएए किया था कि उस काम से उसे आनन्द मिलता था। 
और वह इस प्रकार लोकोपकारी हो गया । जो 

यदि लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते, तो कोई परवाह 
नहीं ; यदि आपकी झ्याति नहीं है, तो क्‍या चिता। संसार 
की द्वष्टि में जो सफलता है, बह तो केवल इन्द्रियों वी धोखे- - 
बाज़ी है। ठुम तश्नी सफलता प्राप्त करते दो, जब तुम निश्चय 
करते हो कि “मेरी विराट से अर्थात्‌ ईश्वर से एकता है, ओर 
सफलता में स्वयं हं ।” 

क्या पदार्थ की स्थिति से इन्कार करना चाहिये ? अवश्य। 
याद रक्खो कि तुम परसेश्वर हो और जिस क्षण तुमने 
अपने को परमेश्वर खमका, उसी समय पदार्थ की इति श्री 
हो गई । पदार्थ को हटाओ, और वहाँ इश्वर-साव जमाओ । 
ये दो शिन्न-भिन्न उपाय नहीं हैं। दोनों ठीक एक दी हैं । इसी 
तरह आप अपने अखली आत्मा को परमात्मा, अ्रथोत्‌ इन 
खब शरीर, सू्यों, छुक्तो इत्यादि का नियन्ता ओर शासक 
पाते हैं। जब आप पऐला निश्चय करते हैं ओर इससे भी 
ऊपर उठते हैं, जब आप झोर शी बढ़कर निश्चय करते 
हैं, तो आपको क्या ध्यान होता है?! जब राम चलता है, 
वथ वह समसता हैकि “वह खूथ है, ओर सूर्य इन मेघों 
और कोहरो को पैदा करता है, इन सब का की खूय है। 
कुछ लोग पृथ्वी, जल आदि को इनका कारण बताते हैं। परन्तु 
यह ठीक नहीं है। जल, मेघ, कोहरा, सब सूर्य से निकलते हें, 
खूर्य उनकी उत्पत्ति करता है, और जब उन्हें कड़ी निगाह से वह . 
देखता है, तब वे ( मेघ और कोहरे ) बिलीन हो जाते हैं? । इस 
तरह शअआत्म-साक्यात्कार की एक दशा तो यह हे कि जब 
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आप अपने को सूर्य की साँति परमात्मा समभसते हैं, ओर दूसरी 
अवस्था यह कि ज़िस भें परिच्छिन्न आत्मा झूपी कोहरों को 
आप दूर कर देते हैं । 

लोग कहते हे, ७“ द्वा। ठाल्शवाट्वे ॥7 7९ ॥र828 ०0 
००,” “में परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया हूँ? । 
राम कहता है, “प्रतिमायं बनो, ओर तुम हमेशा दुश्खी 
रहोगे” | तुम ईश्वर की प्रतिमा या चित्र नहीं दो, तुम स्वयं 
इंश्चर हो | 

जल में प्रतिविम्वित होने वाली प्रतिमा को ले लीजिये । 
जल में इस प्रतिविस्वत-रूप प्रतिमा की अपेक्ता से दी खूय 
सर्वोपरि-आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा कहा गया है।ऐसे ही 
शआत्मा-सात्षात्कार की प्रथम अवस्था में मनुण्य अपने परम 
स्वरूप ( परमात्मा ) को सूर्य की तरह समझता है। 

नेत्र खोलने ओर बन्द करने से राम को साधारणतया 
यह भान होता है कि “सूर्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि सब 
पदार्थ में घेरे हुए हूँ। में उनको जीवन, शक्ति, और उद्योग 
प्रदान करता हूँ । म॑ उनका आधार ओर आश्रय हूं ।में ही 
'परम आत्मा हूँ ।” एक अवस्था यद्द है।इस शअ्रवस्था को 
प्राप्त कर लेने पर आप देखेंगे कि सम्पूर्ण घुणां, द्ेप वा भय 
दूर भाग जाते हैं। फिर आप को यह आशंका नहीं रह .- 
ज्ञाती, कि आपकी रचनाओ्रों का अधिकार .-कोई ले लेगा, या 
उनसे माल मांण लेगा । ' 

जब लड़का कोई किताब उठा ले जाता है, तो माता को 
.. को क्‍या क्ञोस होता है ? नहीं। क्‍योंकि उसी का वच्चा है 
“ओर उसी की पुस्तक; सला, वह जुशित क्यों होगी १ इसी 
* तरह यदि कोई मनुष्य तुम्हारी कोई चीज़ चुर लेता है, तो 
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तुम डरते क्यों हो £ वह मनुष्य और तुम एक दो । और 
जो वस्तु वह छुराठा है, वह तुम्हारी ओर उसकी दोनों 
की है। माँगने से तुम्दे सफलता या आनन्द न मिलेगा ; 
लौग जिसे सफलता कहते हैं, उसे सफलता न समझो, बह 
तुम्दें न चाहिये। तुस्दारा लक््य तो स्वयं परम तत्त्व हे। 
ओऔर थदि संसार के दूसरे पदार्थ या खुख तुम्दे आ 
मिलते है, तो तुम्हे कहना चाहिए, कि (७८६ ०6770 776, 
54047, (3६९ 70778 ना (॥9 9०७व5,१--' शिताब | हट. 
मेरे सामने से, तेरे हाथों से मुझे कुछ वहीं चाहिये ४? तब देखो 
तुम कितने खुखी होते हो | तब तुम स्वर्ग स्वयं दो जाते हो, 
ओर अपने जीवन को सफल बना लेते हो । | 
स्वास्थ्य पाने वा भाष्त करने के लिये अथवा रोग को 
जीतने के लिप: क्‍या पदार्थ की स्थिति से इनकार करने वे 
ज़रूरत है ? राम कहता है, नहीं, केवल अपने शुद्ध स्वरूप का 
प्रमन करो, और आत्मान्ुभव की दूसरी अवस्था में अपने को | 
ले जाओ, जिस अवस्था में सूर्य जब आओ स या कोहरे की तरफू 
देखता है तो गायब हो जाते है। इसी भाँति जब दूसरी अवस्था 
में आप अपने को अनुभव करते हो, तब आप उस अवस्था में 
पहुंच जाते हो, जिसमे स्वप्षाविकर द्वेव नहीं दे । । 
प्राणायाम था श्वाल की साधना कया है? इस बारे 
भें छोग इस लाधना.पर ज़ोर देना चाहते हैं, परन्तु राम कद्दता . 
है कि जब आपका मन खत्यात्मा में लीन या निमंग्न होता है, 
तब श्वास साधना आपही अपनी फिक्र कर लेती है।जिस 
क्षण हम उस भावना में डूब जाते हैं ओर उस दशा में ७० की 
घुन लगाते हैं, उसी कण स्वतः अत्यन्त वाज्छुनीय और यथा 
सस्मव उत्तम रीति पर श्वास क्रिया होने लगती है। फेफड़े 


] 
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श्वा्सों से भर जाते हैं, ओर अंतड़ियों के नीचे से भी चढ़कर 


. श्वास तुम्हे परिपूर्ण कर देते हैँ । मुख्य वात है परम तत्त्व का 


अनुभव करना । यदि बह मोजूद है, तो सब चीज़ें मोजूद हो 
जॉयगी । 

इस देश में ऐसे लीग हें जो छुन्द्र नेत्र ओर खुन्द्र नाक 
तथा ठोढ़ी पाना चाहते हैं । 

राम कद्दता दै कि प्रेत-शक्तियों को प्राप्त कर लेने पर भी 
तुम परिच्छुत्न और अखझुली बने रहते दो। लोग धन पाने में 


: प्रेत-शक्तियाँ का प्रयोग करना चाहते हैं । तब भी तुम परिच्छुन्न 


मा + 


रहते हो, अतण्एव अभागे ओर दु/खी रहते हो । 

इस पर ध्यान दो | यदि तुम काम्य वस्तुओं को, अथवा 
सोन्दय, वर्ण, दोलत ओर तन्दुरुस्तीं को पाना चादते दो, तो 
तुम्हे वेदान्तिक त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा, किन्तु पूरा 
अभ्यास नहीं, केवल आंशिक । इस भाँति ज्ञितना आंशिक 
अभ्यास तुम करोगे, उतना द्वी आंशिक लाभ उठाओगे। परन्तु 
आंशिक लाभ से पूरी वाव न बनेगी । तो फिर मुख्य मूल-स्लोत 
को क्‍यों न प्राप्त कपे। ओर तव जिन विशेष पदार्थों को तुम 
चाहते हो, वे तुम्हारे पास आ ही ज्ञाँयगे । इससे बढ़कर ओर 
अन्य सब पदाथे भी तुम्हे तलाश करेंगे। इस लिये विशेष 
करके इच्छित वस्तुओं में ही न वेधे रहो; राज़-मार्ग 


- पकड़ो । वेकुएठ ओर परमानन्द्‌ का सबसे सीधा रास्ता 


यही अनुभव करना है कि “में आज़ दी स्वयं बेकुएठ या 
सच्चिदानन्द हूँ” | ' ह 
आत्माछुसव दो प्रकार से होता है, निश्चय ( [«77 ) के 
छारा अथवा ज्ञान ( |70४]९०४2८ ) के द्वारा। वेदान्त-शास्त्र 
पढ़कर तुम अपने संशयों को दर कर सकते दो। और आशा 





| इमम ...... स्वामी रामतीर्थ निल्द्‌ दूसरी : 
है कि इस वेदान्त दर्शन की पूर्ण और खरतत व्याख्या बहुत दी 
शीघ्र राम द्वारा प्रस्तुत करदी जायगी#। ० 
यदि वेदान्त-शासत्र पढ़कर तुम्हे आत्माउुसव न हो, तो ' 
उसमें निश्चय करो । ह 
जब ईसाइयों को आत्माठुमव की एक भलक दिखाई पड़ 
जाती है, तब यद्यपि उस भलक को वे उसी तरह नहीं देखते 
जिस तरह ईसा ने देखा था, तथापि उन्हें निश्चय हो जाता है 
कि भलक आत्माछुभव की है । इसी तरह यदि आपको अवब- 
काश और यथेष्ट रुचि हो, तो वेदान्त-शास्त्र पढ़ो । अन्यथा 
राम पर अर्थात्‌ ईश्वर पर या अपने आप पर, विश्वास करो | 
तुम्दाया उद्धार हो जायया। अपनी मुक्ति आप ही प्राप्त करो । 
कोई दूसरा उपाय नहीं है । भी क्‍ 


७० | ३» | 3» !!! 





नोट-अमरीके में राम के व्याख्यान "और वचन सबके सब मिलाकर 
वेदान्त का अपने राम के अंनुभवानुसार एक अत्यन्त सुन्दर विवरण 
है। राम ने इन उपदेशों को अपने अज्जुभव के धागे में मोतियों की तरह | 
पुरो दिया है, जिसका गौरव पाठक पर प्रभाव डालता है,,णब कि वह उन. 
कक को इकटे पढ़ता है और उनके द्वारा अरुंत नव जीवन अनुभव द 
' करता है । । 
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(5 


उत्तराद्ध 


गि हु. 
-उदे के लेख व उपदेश 


हिन्द 


मृत्युपरति 
#5 /५ ० पक पे 
श्री स्वामी रामतीर्थ 
...... का का 
८0. हक, 
आच्तृभ्न सन्दश 
(जो शरीर त्याग से कुछ क्षण पूर्व लिख कर छोड़ गये ) 


इन्द्र, रुद्र, मरुदू, श्रह्मा, विष्णु । शिव, गंगा ७०, भारत ! 


त्रो मोत | वेशक उड़ा दे इस एक जिस्म को । मेरे और 
अजसोम दी मुझे कम नहीं । सिफ़ चाँद की किरण, चाँदी की 
तारे पहन कर चेन से काट सकता हूं। पहाड़ी नदी नालों के 
भेलें में गीत गाता फिरूँगा। बहरे-मव्चाज़ के लिवासं में लह- 
राता फिरूँगा । में ही बादे-खुर्श ख़र्रम नसीमे-मस्ताना 
गाम हूं । मेरी यह सूरते-सेलानी हर वक्त र्वानी' में रहती है । 
इस रूप में पहाड़ों से उतरा, मुय्काते पो्दों को ताज़ा किया, 
गुलों को छेसाया, घुलबुल को रुलाया, दरवाज़ों को खड़ 
खड़ाया, सोतों को ज़गाया, किली का श्ाँस्‌ पूछा, किसी का 
घृंघट उड़ाया । इस को छेड़, उस को छेड़, ठुक को छेड़ | बह 
_ गया, वह गया, न कुछ साथ रक्‍्खा, न किसी के हाथ आया | 
१ शरीर, तन, २ अनेक शरीर, ३ सुख से, ४ थेप, & तरहों भरे 


समुद्र में, ६ चख, ७ मन्द स्पन्द पवन, ८ मस्त चाल समीर, £ घूमने 
फिरने वाली मू।त्र, १० चलने #फेरने में या गसन शील, ११ उुप्पों। 


धमं-तत्त्व । 


( मज़हवब की माहियत ) 


++-+--्मवा-मि।---बहुकि न 


( लाहोर ..निवासी महाशय मधथुरादास पुरी ने सन्‌ १६०६ के 
भ में निम्नलिखित धर्म-विपयक प्रश्न छुपचा कर उत्तर पाने के लिये 
द्व धर्सानुयायी सज्ननों के पास भेजे थे। उस समय स्वामी राम का 
तथ पर निवास था । स्वामीजी ने उनके उत्तर कानपुर के जमाना! 
क उ् मासिक पत्र द्वारा दिये थे, जिसका यद्द हिन्दी अनुवाद है । ) 
प्रश्न:-- 
. --धर्म से क्या तात्पर्य है तथा उससे किस उद्देश्य, आवश्यकता झौर 
लाभ की थ्ाकाँक्षा है ? 
२--धर्म का सर्वोत्तम रूप और उसको शचरण में लाने की सर्वश्रेष्ठ 
विधि क्‍या छे ? 
३--माजुपी अस्तित्व में वह मुख्य अंश क्या छे, जिससे धर्माचरण 
और उसका उद्देश्य विशेष सम्बन्ध रखते हैं, ओर वह संबंध किस 
दशा में केसा है £ 
४--धर्म के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की विधि में किस किस 
साधन थरोर सहायता की आवश्यकता है ? 
४६--+[ क ) क्‍या जाति, , समय, स्थान, आहार और संगति (सहचास) 
का धर्माचरण पर कोई प्रभाव होता है, यदि होता है 
तो थ्या 


(ख ) क्या केवल अंधाधुन्ध विश्वास ( इस जीवन के परचात्‌ 
सफद्षता प्राप्त होने की कावपनिक धारणा ),केवल पुस्तकीय 


१६४ स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


जान, ओर धर्मग्रन्थों का वार बार अध्ययन तथा श्रवण 
ही धर्म के उद्देश्य की सिद्धि के लिये काफ़ी होगा, अ्रेथवा 
किसी ऐसे साथन की भी आवश्यकता है जिससे ऐसे 
संतोपप्रद लक्षण उत्पन्न हों कि उनसे धर्मोचरण के परि- 
णाम की धर्म के उद्देश्य के साथ अनुकलता जीतेजी ( इस 
जीवन में) प्रमाणित हो सके ? यदि किसी ऐसे साधन की 
झावश्यकता है. तो वह क्या है और वह व्या संतोपप्रद 
लज्षण उत्पन्न करता है! ः 
( ग॑) क्या धर्म के उद्देश्य को पूरा करने का साधन ही, किसी 
झजुभवी धर्मनिष्ठ को सहायता बिना, किसी सामान्य 
मलुष्य के लिये पूर्णतया ज्ञाभदार हो सकता है £ 
(घ) क्यास 'लुपी अस्तित्त्त के संबंध में कोई प्राकृतिक कारण 
भी ऐसे हैं जो घामिक आचररा ( जीवन ) के परिणाम 
की उन्नति पर कोई प्रभाव डालते हों? यदि हैं, त्तो 
क्या ? ओर क्या प्रभाव डालते हैं £ 
६-.-किसी धर्म का महत्व, उसपर विश्वास, उसका अंगीकार करना या 
ध्यागना, किस छानवीन पर निर्भर होना चाहिये आर उसका 
प्रभाव साधारणतः कब अजुभव भें झाने लगता है 
७--रचना ( सृष्टि ) का मुल-कारस और उद्देश्य क्या है £ 
८---धर्म ओर विज्ञान, उनके साधनों तथा उद्देश्यों में क्या सेद और 
समानता है £ 
««“« १4% 49४“““ 
ऊत्तर+-- 
(१ )--धर्म' शब्द से सब लोगों का पक द्वी तात्पर्य नहीं . 
मोता। देश, काल गोर योग्यता के अचुलार धर्म का अर्थ भी | 
घदलता रहा है। लेखक तो धर्म के तात्पर्य से चित्त पते पद 


॥ 


ज़िल्द दूसरी धर्म-तत्व श्ध्प्‌ 


पढ़ी-चढ़ी अ्रवस्था लेता दे, ज्ञिसकी बदोलत-शाति, सतोगुण, 
उद्रता, प्रेम, शक्ति और ज्ञान इमारे लिये स्वाभाविक और 
निजी हो ज्ञांय, अर्थात्‌ हमसे स्वतः प्रकट होने लगे। दूसरे 
शब्दों में हमारी रहन-सद्दन ( आचार-व्यवद्दार ), वाणी और 
विचार एक परिच्छित्त शरीर और उसके दास की टद्वष्टि ( देद्दा- 
ध्याल ) से न रहे, बरन्‌ ( लव॑ब्यापी ) विश्वात्मा ओर ज्गत्‌: 
पाण को दशा हमारी दशा हो ज्ञाय | अथवा वाह्य नामझूप 
ओर शरीर का वास्तविक तत्त्व (ईश्वर) ही सीधा सीधा चारों 
शोर प्रकाशित होने लगे। इन अथों में धर्म को लिया जाय तो सारे 
संसार दी उत्पत्ति और स्थिति का फल ( परिणाम ) धमे है! 
धर्म! स्वयं ही उद्देश्य है। समएत सांसारिक उद्दे एयों का उद्देश्य 
है, ओर अपना अआप उद्देश्य है, सम्पूर्ण विद्याओं का लक्ष्य ओर 
अन्तिम परिणाम ( निष्कर्ष ) है, बेद का श्न्त-बेर्दात है, इससे 
फुछ परे या ऊपर नहीं, जो इसका उद्देश्य दो सके । 
आवश्यकता” धर्म की उसी प्रकार की है जैसे नदियों को 
आवश्यकता है समुद्र की ओर बदते रहने की, अग्नि-ज्वाला 
को ऊपर की ओर भड़कने की, ध्षृत्तों ओर पशुओं को आहार 
फी, सज्ञीव प्राणियाँ को वायु की, श्ाँख को प्रकाश की, रोगी 
की ओ्रोपध की । 

'ज्ञास/--ज्ञाने अथवा शअ्रनजाने धर्म को आचरण में लाये 
विना किसी प्रकार दी सफलता, उच्नति ओर अ्स्युदय, खुखझ 
ओर शन्ति, स्वास्थ्य श्र शक्ति, विद्या ओर फला, कुशल 
ओर मंगल पाप्त नहीं हो लकते । 

2५. (२ )+-क्षोई भी मनुष्य जाने या अनजाने जिस दर्ज तक 
आचार-विचार से धर्म की एंकार्रता और समाधि में स्थित 
होता है, उसी दर्ज तक वद ऋद्धि-सिद्धि को पाता है। ओर 


रू स्वामी रामतीर्थे जिल्‍्द दूसरी 


धर्म का सर्वोत्तम झूप यह है कि सनुृष्य में कंमे ओर शान 
दोनों द्वारा अ्रहंभाव मिटकर, परमात्मसाव में इस हृद ( दर्ज ). 
तक समाधि (एकाग्रता व एकता ) - झा ज्ञाय कि व्यक्तिगत .. 
कल्याण और कुशलता के रुथान पर देश का देश वरन देशों के 
देश उलकी समाधि के प्रभाव से भाग्यवान होते ज्ञायें $-समस्त 
खंलार में शक्ति ओर आनन्द के स्रोत वह निकले ; शान्ति और 
आनंद की लद्दर ज्ञारी हो जांय ; ओर बल्ल तथा प्रशनता-की 
ऊषा उदित हो ज्ञाय । 

धर्मांचरण की सर्वोत्तम विधिः 

( के ) उपनिषद्‌ ओर गीता का बार बार विचार और 
उसका अनुष्ठान । 

( खत) ज्ञिस ज्ञानी के निकट बेठने से आशचयं-दशा'छा 
जाय, उनके दर्शन ओर सत्संग । 

(ग ) दिन में कम्न से कम पाँच वार समय निकाल कर 
अपने स्वरूप से अश्ञान और पाप को. निम्ूंत करना, अर्थात्‌ 
अपने आप को शरीर ओर शारीरिकता ( देहभाव ) से पृथक 
देखना ; अपना घोखला, मोह-चासनाओं के उज्ञाड से उठा कर 
सत्य की चाटिका और स्वरूप के नन्‍्दनवन में लगाना और 
इस प्रकार के महावाक्र्य से लय हो ज्ञाना+--- 

आफप्ताबम, आफ्ताबम्‌ , आफ्ताव क्‍ 
ज़र्रहा दारंद अज़ मन शज़ेताब | 

मस्ब-ए-गुफ्तारे-हक, गुफ्तारे-मा क्‍ 
चश्मः-ए-अनवा रे-हक़, दीदारे-मा 

अर्थात्‌ में सूर्य हूँ, मैं सूर्य हैँ, में सूर्य हैँ। सारे परमाणु मुझ से 
चमक-दमक पाते हैं। मेरी वाणी ईश्वर की घाणी को भगण्डार है और 
सेरा दशन-मात्र ईश्वरीय ज्योति का खोत है । मे 


जिल्द दूसरी धर्म-तत्व १&७ 


(३ )-मानुपी अ्रस्तित्व में वह बात ( तत्त्व) अवश्य है 
. “जिससे धर्म का साधन ओर उसका उद्देश्य मुख्य सम्वन्ध 
रखते हैं,” क्रेकिन बह सुझ्य तत्व माजुपी श्रस्तित्व का कोई ऋश 
नहीं, चरन्‌ माजुपी श्रस्तित्व उसका श्ंश कद्दा ज्ञा सकता हे, 
ओर इतना भी केवल दिखाबे का । 

यह मुख्य तत्व एक श्रगाध नदो है, ज्ञिस में शरीर, मन 
आदि तरह्लों की भांति लुढ़क पुढ़क रहे हैँ । इस मुख्य तत्त्व को 
हिन्दूशासत्र में “आत्मा” नाम दिया है। 

सम्धन्ध किस दशा में केला -चित्त और म॑न का श्रपनी 
परिच्छिन्नता को छोड़ कर, नामरुप से पार हो, निज्नस्वरूप 
( आत्मा ) में लीन हो जाना, सत्यस्वरूप और ज्ञॉनस्वरुप वन 
ज्ञाना है। | 

“उदाहरण”?-- जैसे एक लहर या घुलचुला अपने परिच्छिक्न 
नाम रुप से पृथक्‌ होकर अपनी श्रसलियत श्ञर्थात्‌ जल-रूप से 
सब लहरों और बुलबुलों में मो मारता है, स्वादिष्ट हे, 
स्वच्छ है, इत्यादि इत्यादि ; या जैसे खाँड का घना हुआ कुत्ता 
वा चूहा अपने परिच्छुत्न नाम-रूप से रद्दित द्ोकर अपना सूल 
स्वरूप अर्थात्‌ खाँड के रूप से, खांड के सिंह, राजा, देवता में 
मोजूद दोता है ओर खुस्वाद वा शवेत वर्ण है, इत्यादि इत्यादि । 

“विस्तृत वर्णन:”--मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार किसी सूक््म 
विषय पर विचार करते करते यदि एकाग्रता को डस श्रवस्था 
पर पहुँच जायेँ कि क्ष भर के लिये इनका निरोध दो जाय, तो 
धिद्या ओर वैसव का स्वरूप वन निकलते है । | 

यदि रख-त्ेत्र में सब सम्वन्धों को तिलांजलि देकर किसो के 
मन, चुद्धि, चित्त अपनी परिच्छिन्नता से रहित दो जाय, तो 
निर्भवता, वीस्‍्ता, शौयं और शक्ति की नदी बद्द निकलती है। 


शहद स्वामी रामतीर्थ जिल्द दूसरी 


और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब फिसी प्रकार के प्रेम- 
पात्र और इष्ट ( पदाथे ) की पाकर अपरिच्छिन्नता, अभेद्ता 
और एक प्रकार से लय को प्राप्त द्वोते हैं ( जेसे एक लहर दूखरी 
लद्दर से मिल कर मिट सकती है ), तो आनंद्‌ दी आनंद बन 
आते हैं । 

अतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का आत्मा में सीन होना 
दी भीतरी कपाट का खुलना है, और मनका आत्माकार होना 
ही, क्‍या विद्या, क्या बल, क्या आनंद, इत सब का पुश्ष प्रका- 
शबत्‌ घाहर फैलता है। 

जब तक मन, बुद्धि आदि आत्माकार नहीं होते, अर्थात्‌ 
परिच्छिक्षता ( नाम-रूप ) से संयुक्त हैं, मोज़ की चादर मानो 
जल के रुप को छिपा रही है, चुदवुदों के बुरक़ ( मुसलमान 
खियो के पहरते का एक प्रकार का पदंदार बस्च जो उनको सिर 
से पेर तक ढाँप लेता है ) से नदी ढकी हुई है, भीतरी कपाद 
पंद है. ओर मनुष्य अज्ञानान्‍्धकार, भय और दुर्बलता, तथा 
पाप ओर दुश्ख में फँसा हुआ है। 

घाह्मेन्द्रिय ओर अन्तःकरण में भी जो शक्ति और घल् है, 
वह सब आत्मा ही का है। इनका आत्मा में मर ज्ञाना ( लय 
होना ) दी ( मनुष्य का ) अ्रमर होना है, ज्ञेसे त्रक्ष का जल में 
मिंटना नदी होना है। इनका आत्मा से अलग अमर होने की 
इच्छा करना मानो मर ज्ञाना ( विनाश होना ) है। घुदबुदे को 
पानी से अलग करो, फूट ज्ञायगा | प्रत्येक व्यक्ति के लिये सोना 
इसी कारण से ज्ञीवन का हेतु है कि गाढ़ निद्रा में घाह्मेन्द्रिय 
आर अन्त/करण, अपनी अहंता के अभाव के कारण अपने 


#> स्वरूप (आत्मा) में लीन और निमग्न हो 
शते हैं । 
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( ४ )--साधन और सहायता+-- 

[ क ] केघल इतना आहार करना ओर वह शआहार जो 
शीघ्र पच सके ओर स्ध॑ज्ञ में दज़म हो सके । 

[ ख ] नींद भर लोना। 

[ ग] प्रात+सायं नियम पूर्वक व्यायाम करना | 

[घ ] यथा शक्ति ऐसी संगति से बचना जो हृदय में राग- 
द्वेष भर दे । यदि ज्ञानियों का सत्संग मिल सके तो वाह चाह, 
अन्यथा एकास्त-सेवन तो सबसे अच्छा दे । 

[ 3 ] सत्यता, स॒चन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा, तथा 
लोकद्दित कोई न कोई काय आवश्य करते रद्दना, ये सघ बहुत 
बड़े सहायक हैं । द 

(५ )[ क ] “जाति, समय, स्थान, आद्यार, श्रोर संगति 
का प्रभाव” अवश्य द्ोता है । इनके अनुसार मनुष्य के चित्त 
दी प्रवसुथा दोती है। इसी लिये समय, स्थान, आद्दार, ओर 
संगति बदलने से चित्त की दशा भी बदल सकती है, इसी लिये 
शिक्षा का प्रभाव पड़ना भी सम्भव है, और इसी लिये धर्माचरण 
में प्रत्येक को पूर्ण सफलता प्राप्त होनी संसवित है । 

जाति ( श्रसलियत वा वस्तविक्तता ) तो प्रत्येक की आत्मा 
( प्रेघवर ) है, हां ज्ञाति ( ॥९।९८०१६ए-कुल, वंश ) भिन्न सिन्न हे, 
श्रोर जाति ( वश वा कुल ) के प्रभाव की शक्ति वृक्षों ओर 
सामान्य पशुश्नोमे, “स्थान, समय, श्रद्दार ओर संगत” की शक्ति 
पर सेव प्रभावशाली रद्॒तो है | किन्तु मनुष्यों के लिये संगति 
शिक्षा, श्रोर श्राद्यर की शक्ति प्रत्येझ दशा में जाति की शक्ति पर 
प्रभावशाली द्वो सकती हे । 

[ ख ] ऐसा “सन्तोपप्रद अभ्यास” भी है जो जीतेजी सुक्ति 
( ज्ञीवन मुक्ति ) दे सके, श्र्थात्‌ शोक, मोदद, क्रोध और पाप से 
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पूर्ण छुटकारा दिला सके, ओर बह “अभ्यास” मन-चचन कमे से 
देह तथा देहद्वष्टि को भूल कर ब्रह्मद्षष्टि ( सबका अपना आप 
अर्थात्‌ आत्मा ) होकर रहना सहना है। इससे खंतोषप्रद लक्षणों 
की पूछी तो अपने आप । 
' दौलत गुलामे-मन शुदो इक़बाल चाकरम ? 

घर्थात्‌ लक््मी भेरी दासी होती है भोर ऐश्वय भेरा दास हो जाता है। 
पाप और सन्ताप का मूलोच्छेद हो जाता है । | 

[ ग] “सामान्य मनुष्य” से अशिप्राय यदि वद्द व्यक्ति 
है, कि जिसके भीतर आत्मजिज्ञासा प्रेम की अवस्था तक नहीं 
भड़की, तो उसको चाहे केसा ही “पहुँचा हुआ?” अनुभवी 
आत्यनिष्ठ क्यो न मिलते, पूर्ण रूप से उद्देश्य कदापि सिद्ध न 
दोगा। छउज़ारों राजे महाराजे कृष्ण भगवान के सदहपास मे 
आये, किन्तु गीता तो किसी ने न सुनी । अज्जञुन ने सुनी, ओर 
चह भी उछ समय जब राज-पाट, प्रतिष्ठा, प्राण; शिर, संबंधी, 
धर्म ओर लोक परलोक को कृष्ण के चरणों पर|निछावर कर वा 
बिल्कुल हार कर बेराग्य स्वरूप हो रहा था। 

यदि जिज्ञासा तीय है, तो यह नितांत असंभव है कि अल्ु- 
भवी आत्मनिष्ठ या कोई अन्य आवश्यक सद्दायता अपने आप 
खिचकर न चली आये । कोयला फो आग लगी तो प्राणवायु 
( (2४ए९2९८॥ ) को अपनी ओर खींच लाती हे, तो क्या 
मनुष्य के हृदय की अग्नि ही इतनी वेबस है कि सदशुरू फे 
मिलाप से वंचित रहे । अतः यह मानना ही कठिन है, कि सच्चा 
जिशासु दो ओर फिर आवश्यक सहायता से वंचित रहे । 

[ घ | मानुषी जीवन ( अस्तित्व ) में ज्ञितनी ठोकर सगती 
हैं और कष्ट आते हैं, देखने में अर्थात्‌ बाह्य दृष्टि से उनके कारण 
चाहे कया द्वी क्यों न दा, यदि विचार-पू्षक देखा जाय, और 
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उन विपत्तियों का सामना होने से पहले की अपनी भीतरी 
अवस्था को पक्तपात और धोखे से रहित रोकर सच सच ओर 
ठीक ठीक याद्‌ किया जाय, तो निरंतर घिना अन्वय-व्यतिरेक 
( लाव-लगाव ) के मालूम होगा कि वाह्य विपत्ति तो पीछे 
आई, भीतरी अ्रधः पतन पहले हो चुका था, श्रर्थात्‌ हृदय कहीं 
सवभूतात्म-द्ृष्टि को छोड़ कर परिच्छन्न देहात्म-दृष्टि से रागछ्वेप 
आदि में फेंस गया था । यदि अन्य हृष्टि से देखें, तो यों कहिये 
कि हृदय .सांसारिक पदार्थों के मुल स्वरूप (सत्य स्वरूप 
धर्थांत्‌ आत्मा वा चह्म ) की ओर ध्यान न देते हुए. उनके बाह्य 
नामरूप में वेतरह उलसे गया था, मानों स्त्री के मिथ्या रूप- 
सोदय की चाह से हव गया था; श्रथवा किसी को शत्रु समझ 
कर उस (नाम रुपात्मक ) कल्पित छाया की सच मान कर 
विष उगल रहा था, जो अपने ही आपको चढ़ा। प्यारे यार 
( प्रेमी ) का पत्र आया, वह पत्र भी प्यारा लगने लगा। कितु 
उसमें प्रीति बस्तुतः उस कागज़ के टुकड़े के साथ नहीं थी, 
यार के साथ थी। इसी प्रकार रत्री, पुत्र, घर, बार, विद्या और 
धन आदि को सच्चे यार (आत्मा वा च्रह्म की ओर ) के पत्र जान 
कर उस अविनाशी प्यारे के कारण यदि हमारी प्रीति उनसे हो 
तो निभ्न सकती है ; नहीं तो या ही ये चिट्टियाँ जब प्यारी लगीं, 
श्रोर चिट्ठीवाले को हमने भ्ुलाया ( धम के नियम को तोड़ा ), 
तो शामत ( विपत्ति ) आई । । 


इस पर बेद्‌ की आजा है।-- 
त्रह्म त॑ं परादाद्योषन्यत्रात्मनो ब्रह्म बेद, 

: ज्षन्न॑ त॑ परादाद्रोडन्यत्ञात्मनः क्षत्न॑ चेद, 
लोकास्तं पराठयों उन्‍्यत्रात्मनो लोकान्वेद, 
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देवास्त॑ पराढयों उन्‍्यत्रात्मनो देवान्वेद, 

चेदास्तं परादुर्वोडन्यत्रात्मनो वेदान्धेद, 

भूतानि त॑ परादुर्थों इच्यत्रात्मनो भूतानि चेद्‌, 

सर्व त॑ परादाद्यो उन्‍्यत्रात्मनः सव वेद्‌ । . 

दर्द ब्रह्म, ईद चत्रम, इसे कोका:, इमे देवा३, इमे चेदा$, 

इमानि सर्वाणि भूतानि, इंद्‌ से यद्यमात्मा । 

[ बरृह० उप० २, ७, $ | 

“ज्ञो भी कोई ब्राह्मण को ब्राह्मण की द्वष्टि से देखेगा प्ोर 
शआत्मा की द्वष्टि से न देखेंगा ( अर्थात्‌ ब्राह्मण शरीर के नामरुप 
संशा को केवल टेलीफोन न ज्ञामैगा, जिसके दारा आत्मा अर्थात्‌ 
इपवर सुवयं बातें कर रहा है ), तो वह मनुष्य प्राह्मण से धोखा 
खायगा । जो भी कोई राजा को राजा ( नाम रूप ) की दृष्टि से 
देखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, व राजा से धोखा 
खायगा | जो भी कोई धनाद्धय वो धनाद्य की द्ृष्टि ले देखेगा 
झोर आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह धनाद्ध्य से घोणा 
खायगा । जो भी कोई देवता को देवता की द्वष्टि से देखेगा शोर 
आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह देवता से धोखा खायगा। 
जो भी कोई भूतों ( तत्वों ) को भौतिक दृष्टि से देखेगा और 
शआत्मा दी दृष्टि ले न देखेगा, बद्द भूतों से धोखा खायगा। आर 
को भी कोई, चाहे किसी दी वस्तु को उसके नाम-झुप की द्वृष्टि 
हे वेखेगा और आत्मा की दृष्टि से न देखेगा, वह उस वस्तु से 
धोखा खायगा” । 

अनंत जीवन का यद्दी नियम है, जिसको चोट खा खा कर 
प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध दोने पर भी हज़रत मोहम्मद आदि को 


आवश्यकता पड़ी कि ऊँची मीनारों पर से पुकाए पुकार कर 
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दुनिया को बांग सुनाय;--“ला इज़ाद इल्निल्ञाह” ( और कुछ 
नहीं है सिचाय ईश्वर के )। ईसाई मत में खूली चढ़ कर फिर 
जी उठने से भी इसी प्रकार के सत्य में पुनर्जी वित होना अ्रभि- 
प्रेत है । ज्ञीयन के कड़े अनुभवों की नींव १९ बुद्ध भगवान्‌ इसी 
अध्यात्म-नियम को मनसा वाचा कर्ंणा वनों में खुनाते फिरे 
कि 'ज्ञो भो कोई सांसारिक वस्तुओं को सत्य मानव कर उन पर 
भरोसा करेगा, धोखा खायगा ।”? 
अतः यह अध्यात्म-नियम बह “प्राकृतिक नियम” है कि जो 
धामिक भ्राचरण के परिणाम की उन्नति पर आशएचयकारक 
प्रभाव रखता है । यदि कोई व्यक्तिविशेष इस शात्मा के साथ 
सम्पूर्ण रुप से एकप्राण ओर एकमत होगा, तो समस्त संसार 
उसके साथ एक प्राण ओर एक मत है। यदि कोई जाति 
दूसरी जातियों के मुक़ावले में इस मुख्य तत्त्व ( खत्यता ) और 
भीतरी एकता को व्यवहार में लाचेगी, तो वद जाति उत्कर्प को 
प्राप्त होगी। ओर विरुद्ध इसके जो भी कोई व्यक्ति इस मुख्य 
तत्व ( सत्यता ) को व्यवद्दाए रुप में लाने से भूलेगा, वह 
व्यक्ति नए दोज्ञायगा और ज्ञो भी कोई जाति इस मुख्य तत्व को 
तुख्छ जानेगी, वह ज्ञाति तुच्छु हो ज्ञायगी । झोर जो लोग इस 
धामिक नियम को धुद्धि से जानते द्वी नद्दीं, या श्राचरण (व्यव- 
द्वार ) में लाना भूल बेठे है, वह शअशुद्ध अक्षर को साँति जीवन 
की पाटी से मिट जायेंगे, या विनाश की रेखा के नीचे आा 
ज्ञायगे। 
( ६ )--धमे का प्राण (तत्त्व अर्थात्‌ अभ्यन्तर रूप) तो ऊपर 
चर्णित द्वो खुक़ा ।' वह तो छदय का पिघलना या छुलना है। 
खुदी ( देद्दात्मसाव ) के स्थान पर खुदाई (च्रह्मभाव) का आरा 
जाना है। चद्द एक दी है, ओर न वद्द अद्ल बदल के योग्य दी 
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, है। अब रहे धर्म के शरीर ( बाह्यरूप ), तो वे कई हैं और देश, 
काल तथा आवश्यकता के अनलार भिन्न शिन्न हैं। सर्व साथा- 
रण के लिये तो धर्म से धर्म का शरीर ( वाह्यरूप ) ही अशभिप्रेत . # 
होता है, और इसमें छृद्य के पिघलने की अपेच्ता समाज, रीति- 
रिवाज, खाना-पीना, धर्माचायं, घामिक ग्रन्थ, एकाग्रता के 
साधन, परलोक सस्बंधी विचार, सुक्ति के मागे, वाद-विवाद 
और तक॑-बितके इत्यादि बहुत भाग लेते हैं क्‍ 
जो लोग वास्तविक धर्स से बिल्कुल अनभसिषण्त हैं, वे बाह्य- 
धर्म को बदलते फिरते हैं। ओर “किसी धमं का महत्त्व, एक 
का अज्ञीकार करना श्रोर दूसरे को छोड़ देना श्रादि” थे किस 
विवेचना के फल पर आश्रय रखते हैं, उनकी थे दी जाने, हम 
इस्स विषय में कुछ नहीं कद सकते । 
( ७ )--“रचना (खुष्टि, 28007) का हेतु और: उद्देश्य” 
यह प्रश्न दूसरे शब्दों में यों वर्शित हो सकता है--“जगत्‌ 
क्यो बना ! ज़गत्‌ कव बना ! जगत्‌ कहां बना! जगत्‌ किस * 
ढंग से बना १?” इत्यादि । था अधिक स्पष्ट क्षिया ज्ञाय तो प्रश्न - 
का रुप यद्द होगा;--“जहुगत्‌ किल कारण से बना ? किस काल 
में बना ? किपछत स्थान पर वना ? किसके दारा बना ! इत्यादि?। 
उत्तर;--थोड़ा विचार किया ज्ञाय तो ज्ञगत के बड़े बड़े. 
स्तंभ कार्य-कारण की परम्परा रूप से देश, काल ओर वस्तु 
इत्यादि द्वी स्वतः सिद्ध होगे। इस लिये इस प्रएन के प्रंतगंत कि. 
“ज्ञगत किस कारण से बना” यह -प्रशण्न भी शामिल है कि .: 
“कार्य-की परम्परा” किस कारण से-आरस्स हुई। और यह 
प्रश्न अबुचित है, इसमें चक्र-दोष ( 685078 [0 ७ 
०7०0 ) है 
ओर इस प्रश्न के अंतर्गत कि “जगत्‌ किस काल में बना ” 
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यह प्रश्न शामिल है. कि “काल किस काल में उत्पन्न हुआ ?” 
यदद भी अनुचित है। श्र इस पशन के अंतर्गत कि “जगत कहां 
पर घना ” यद्द प्रश्न सी शामिल है कि “देश किस देश मेँ 
प्रकट हुआ [? यह भी श्नुचित है । इसी प्रकार “किसके द्वारा 
बना £” यद्द सी अज्भुच्ित है। श्रतः मनुष्य अपनी अपनी माज्ञुपी 
दृष्टि से इस विपय पर सिर धुनता हुआ व्यर्थ समय नए्ठ 
करता दे । 
कि कस नकशदो-नकशायद्‌ ब द्विकमत ई घुइस्माँ रा । 


आर्थात्‌ न किसी ने इस घुण्डी को खोला और न कोई उद्धिसे इसे 
खोल ही सकता है, यही माया है। यही कहते हैं । 

( ८ )-- धर्म ओर विज्ञान:”-- 

“साधन” (क) विश्ान-शास्त्र की शिक्षा, प्रयोग (7590॥४- 
7९705 ) और निरीक्षण ((0/5९।ए४४०॥55प्रत्यक्तीकरण), अनुं- 
मान ओर उपमान पर निभ्भेर है, श्रोर इसमें अन्वय-ज्यतिरेक 
(७९४॥०१ ० ब87/९2॥९॥६ 304 त0ा#6०:९॥८९) से कारण-कार्य 
का सस्वन्ध स्थापित किया ज्ञाता है | धर्मका ताक्ष्विक नियम 
भी जो प्रश्व ( ४-घ ) के उत्तर में लिखा जा चुफा है, परोक्षा, 
निरीक्षण, अनुमान श्र उपमान से सिद्ध होता है, ओर अन्वय- 
व्यतिरेक् के न्याय ( विधि ) पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति यदि 
अपने चित्त की अवस्था का ठीक ठोक वबरणंन बिना घटाये 
घढ़ाये लिखता ज्ञाय, ओर जो ज्ञो घटना, तथा दुःख सामने 
श्राते जाये उन्हें भी लेखबद्ध करता ज्ञाय, ओर फिर रसायन- 
शास्त्र ( (००४७० ) ओर शारीर-शास्त्र ( ?॥9ज००९५ ) 
के साधन को वर्ताव में लावे, तो धर्म के ताक््विक नियम को 
सचाई ( सत्यता ) का उपालक उसे अपने आप दोना पड़ेगा । 
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पर परोद्षा श्र निरीक्तर करेगा, जो पेंडुची कठिन दे * 
«उद्देश्य विश निशा का उद्देश्य दे अनेकता को एकता 
से खोजना ९ (0० दे[800ए८ घत५५ 0 ए०7०५५ ) गोर संलार 
मं एकता को प्रकट को | जैले दुक्ष से गिय्ते 6५ सेत्र मे 
जऔर पृथ्वी के चर, ओर घूमते ढए चह मैं एक दी निपम 
( गुरुत्वाऋष ण ) का पता लगाना, ओर विकालवद के द्वारा 
छोटे से छोटे चचरुपति के बीज से लेकर मंछुष्ष तक की प्ःकता 
का सम्बन्ध, अन्त और पहुँच दिंखलाना ' क्रौर धर्म का 
उद्देश्य भी वरन. रुवय॑ धर्म ) यंदी है कि वाह्य ज्षेद-विरोध में 
पेल-मिलाप वलिकि सारे संसार में एकता ओर अमेदता का 
देखना ख्ौर बतेना ) 
प्लेद दोनों में इतना है कि विशञान-शा् बुद्धि और विधा के 
हारा एकता का हे दिखाता है, और धर्म आचरण [व्पवद्दा र] 
तथा अनुभव हार प्जता वा अगेदता में गो ते दिलाता दै। 
उधर अनेस्ट हेकत ( 7065: पुहटोप्टो 9 पॉल केय्ल 
(7 /0पों (५5 )७ रोमीनीज्ञ ( [२0॥78085€ ) ख्ादि पश्चिम 
के अध्युनिक विज्ञानशास्ती बाह्य जंग, पे एकता दी प्कता 
पुकारते है, श्र इधर उपनिषद, ताउज्िम [ 7४०» + 
तलव्वफ | 00850 ] आदि प्राचीन धर्म प्कता दी एकता 


विज्ञान-शाख अधिकतर प्रत्यक्ष प्रमाण पर चलता है। धर्म 
थी यदि साक्षात्कार पर निर्भण न हो, तो वह धर्म हो नहीं, वण्न, 
सुनी खुनाई कहानी दै, या पदपात है । 
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पर भेद इतना है कि विज्ञानशास्त्र चूँकि नामरूुप से अधिक 
सलस्बंध रखता है, श्रतः घाह्य इन्द्रियोँ की सहायता की उसे 
आवश्यकता है, ओर धर्म चूंकि आत्मलत्ता ( 5005887006 ) 
को सीधे सीधे श्रनुभव में लाता है, इस लिये उस अंतद्वृष्टि फो 
पतेता है. जो बाह्य नेत्रों का नेत्र ( ज्योति ) है। आज कल के 
मनो-विज्ञान-शासत्र ( ?5ए०7००89 ) के शब्दों में धर्म छृदय 
शोर अंतःकरण ( (4080फ70० ८९7४८५ ) को प्रकाशित 
फरता है। 
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नकद धर्म । 
( अक्तूबर १६०६ में गाज़ीपूर में दिया हुआ व्याख्यान | ) 
सत्यमेष जयते नानतम्‌ | ( झुण्डकोपनिषद्‌ ) |, 


हा वेद में लिखा है कि जय सत्य की ही होती है, भूठ 
की कमी नहीं। साँच को आँच नहीं। दसेग को फरोग 
नहीं । जहाँ कहीं डुनिया में ऐेश्वय ओर सम्पत्ति है, धर्म दी 
उसका मूल कारण है। हिन्दू कहते हैँ कि लक्ष्मी विष्णु की स्त्री 
है ओर वह पतिव्रता है । जहाँ विष्णु जी अर्थात्‌ सत्य वा न्याय 
होगा, वहीं लक्ष्मी होगी । इसको श्रौर किसी की परवाह नहीं । 
ऐश्बय किसी भूगोल की सीमा के आश्ित नहीं, शअ्रथांत्‌ किसी 
स्थान विशेष में बंधा हुआ नहीं। जो लोग युरोप, अमेरिका 
श्रादि की उन्नति का कारण वहाँ का शीतल जलवायु बताते हैं, 
या जो अन्य देशों की अवनति का कारण वहाँ का क्लेत्र विशेष 
कहते हैं, वे भूल करते हैं। अभी दो हज़ार वर्ष नहीं हुए फि 
इंग्लेंड के निवासी रोम आदि देशों में कैदी और गशुल्लाम दने 
विकते थे | आज इंग्लेंड इतने बड़े देशों का शाज्य कर रहा है। 
कया इंग्लेंड अपनी पुरानी चोहद्दी से भाग कर कहीं आगे 
निकल गया है ? पाँच स्तो वर्ष पहले अमेरिका प्रथ्वी के उसी 
भाग पर था जहाँ आज, किन्तु इल समय वहाँ के निवासियाँ 
की अवस्था के भेद का अनुमान कीजिये। रोम, यूनान, मिश्र 
ओर हमारा भारत वर्ष आज वहीं तो है, जहाँ उन दिनों थे, 
जञ्ञव कि समस्त पृथ्वी में इनकी विद्या ओर वेसव की धाक बँँधी 
थी। बेसव ( ऐश्व्य ) देशों ओर मुल्कों की परवाह नहीं करता। 
जो लोग सत्य पर चलते हैं, केवल उन्हीं की जय होती है। और 
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अब तक सत्य धरम पर चलते रहते है, उनकी विज्नय बनी रहतो 
है। प्यारे | क्षमा करना, राम आप का है ओर आप राम के हैं, 
ठुम हमारे हो, एम तुम्दारे हैं। पूरे प्रेपष के साथ सामने आशो। 
जो कुछ हम कहेगे, प्रेप से कहँगे, किन्तु खुशामद नहीं करने। 
प्रेम यह चाहता है कि मतुष्य ,खुशामद न करे । राम्त जापान में 
रहा, अमेरिका में रद्ा, युयोप के कई मुल्क सी देखे, पर ज्ञहँ 
जय देखी, सत्य की देखी । अमेरिका जो उन्नति कर रहा छे, धर्म 
पर चलने से कर रद्दा है । धर्म पर किसी का ठेका (इज्ारा) नहीं । 
प्रत्येक स्थान में यद आचरण में श्रा सकता है। धर्म दो प्रकार का 
है, एक नक़द्‌, दूसरा उधार । यद्द एक द्वष्टांत से रुपष्ठ द्ोगा। 
एक मनुष्य ने छुछ घन ज़मीन में गाड़ रक्खा था। उसके लड़के 
को मालूम ऐोगया | लड़के ने ज़मीन खोद कर धन निकाल लिया, 
शोर खर्च कर डाला | किन्तु तोल कर उतने द्वो वज़न के पत्थर 
वहाँ रवख छोडे | कुछ दिन के वाद ज्ञबव बाप ने ज़मीन खोदी और 
रुपया न पाया, तो रोने लगा, हाय | मेरी दोलत कहाँ गई । लड़के 
ने कहा “पिताजी, रोते क्‍यों हो ? आपको उसे काम में तो लाना 
ही न था। और रख छोड़ने के लिये देख लो उतने ही तोल के 
पत्थर चद्दा मोजूद हू 
बराय निद्दादन चे संगा थे ज्ञर । 

अर्थात्‌ रख छोड़ने के लिये जेसे पत्थर वेसे रुपये । 

धामिक वाद-विवाद और कणड़े जो होते है, वद्द नक़द-धर्म 
पर नहीं दोते, उधार-धर्म पर द्ोते हैँ। नक़दनधम चह है ज्ो 
मरने के घाद नहीं किन्तु जीते जी (वबतेमाम-जीवन ) से 
सस्पन्ध रखता है । उधएर-धर्म एतवारी झर्थात्‌ अन्ध-विश्यास 
पर निर्भर द्ोता है; नक़द-धर्म श्रद्धात्मक, श्रर्थात्‌ श्रन्तःकरण के 
हूढ़ विश्वास का दोता है। उधार-धर्म कहने के लिये, नक़द्‌- 
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धर्म करने के लिये। चह भाग जो धर्म का नक़द्‌ है, उस पर 
सर्व धर्मों की एकवाक्यता है। “सत्य घोलना, ज्ञान सम्पादन 
करना ओर उसे आचरण में लाना, स्वार्थ से रहित होना, पर- 
धन, परखी को देख कर अपना चित्त न विगाड़ना, संसार फे 
लालच ओर घमकियों के जादू में आकर वास्तविक स्वरुप 
( ज्ञाते-मुतलक़ ) को न भूलना, द्ृढ़चित्त ओर स्थिरस्वभाच 
होना, इत्यादि इत्यादि ।? इस नक़द-घर्मं पर कहीं दो मत नहीं 
हो सकते । झगड़े उस धर्म पर त्लोग करते है, ज्ञो दूबा कर 
रखते हैं । उधार के दावे ओर वाद-विवाद करने की प्रीति रखने 
पाले लोगों को छोड़ कर जो स्वयं नक़द-धम्म ( फुज़ें-मौजूदः ) 
पर चलते है, थे उन्नति और बेसव को पाते हैं। इस वात का 
अह्ुभव अन्य देशों में जाने से हुआ | भारतवर्ष ओर अप्रेरिका 
में क्या भेद है ? यहाँ दिन है, तो वहाँ रात है। वहाँ दिन है, 
तो यहाँ रात है। जिन दिनों भारतवर्ष के ग्रह अच्छे थे। 
हिन्दुस्तान का सितारा ऊँचा था, अमेरिका को कोई जानता 
भी न था। आज़ अमेरिका उन्नति पर है, तो भारतवर्ष की 
कोई पूछ नहीं। हिन्दुस्तान में बाज़ार आदि में रास्ता चलते 
बाएँ ओर चलते हैं, वहाँ दाएँ ओर। पूजा और सत्कार के 
समय यहाँ जूता उतारते हैं, वहाँ टोपी। थहाँ घरों में राज्य 
पुरुषों का है, वहाँ स्त्रियों का | इस देश में यह शिक्रायत है कि 
विधवा ही विधवा हैं, उस देश में कुँवारियोँ ( अविवाहिंता ) 
की अधिकता है। हम कहते हैं. “पुस्तक भेज़ पर है”, थे कहते 
रे “पुरुतक पर मेज्ञ हे, [॥6 9007 45 070 (6 76” 
हिन्दुस्तान में गधा ओर उल्लू सूर्खता का चिह है, उस देश में 
गधा और उल्लू भलाई और बुद्धिमता का चिह्न है। इस देश में 
जो पुस्तक लिखी जाती है, जब तक आधी के लगभग पहले के 
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श्र 


विद्वानों के प्रमाणों से न भरी हो, उसका कुछ सम्मान नहों 
होता। उस देश में पुस्तक की सारी बाते नवीन न हों, तो 
उसकी कोई कदर ही नहीं। यहाँ किसी को कोई विद्या या 
कला मालूम द्वो जाय तो उसे छिपा कर रखते हैँ, वहाँ उसे 
छापेखानों से प्रकाशित कर देते हैं। यहाँ अन्ध-विश्चास (डघार- 
धर्म) अर्थात्‌ गतानुगतिक-अनुकरण्ण अधिक है, चहाँ इृढ़विश्वास . 
( नक़द-धर्म ) बहुत है। हमारे यहाँ इस वात में दड़ाई है कि 
ओरो से न मिले, अपने दी हाथ से पका कर खाये ओर सब से 
ग्रलग रहे ; वहाँ पर ज्ञितना ओरों से मिलें उत्तनी द्वी वड़ाई 
है। यहाँ पर अन्य देशों की भाषा पढ़ना दोपयुक्त समझा जाता 
हे--“न पठेत्‌ याचनी भापाम” यवन लोगों ९ स्लेच्छी ) की 
भाषा न पढ़ना चाहिये ; वहाँ जितना श्रन्य देशों की भाषा का 
शान प्राप्त किया जाता है, उतना दी अधिक सनन्‍्मान होता है। 
ज्ञव राम जापान को ज्ञा रहा था, तो जद्दाज़ पर अमेरिका का 
पक वयोधृद्ध प्रोफेसर मित्र वन गया । वह रूसी भाषा पढ़ रहा 
था। पूछने पर मालूम हुआ कि ग्यारह भापाय चह पहले भी 
जानता है। उससे पूछा गया “इस आयु में यह नवीन भाषा 
क्यों सीखते दो ?” उसने उत्तर दिया, “मैं भूगर्भशारत् 
( ७९००९ ) का प्रोफेसर ईं। रूसी भाषा में भूगभंशाऊ(त्र की 
पक अच्छी पुस्तक लिखी शई है, यदि में इंसका शअ्र्ुवाद कर 
सकू गए तो मेरे देशवान्धदो को अत्यन्त लास पहुँचेगा। इसलिये 
रूसी भाषा पढ़ता हूँ।” राम ने कहा अरब तुम मोत के निकट हो, 
अवब फथा पढ़ते हो ? श्रव ईश्वर सेवा करो, #डुकुमकरणो में क्या 
धरा है ? उसने उत्तर दिया लोक-सेचा द्वी ईशए्वर-सेवा है ।? 


&डुकृन्करण पध्याकरण का सूत्र है जिसका संकेत श्री शंकराचार्य कृत 
चर्पटपंजरि के स्तोत्र--“भसज गोविद॑” इत्यादि में दिया हुआ है । 
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इसके साथ यदि इस काम को करते करते मुभे नरक तक 
में जाना पड़े, तो में जाऊंगा, इसकी कुछ परवाह नहीं । श्रगर 
मुझे घोर नरक के छुःख सिलते है, तो हज़ार जान से भी कबूल 
हैं, यदि देश-वान्धवी को सुख, लास मिल जाय । इस जीवन में 
सेवा के आनन्द का अधिकार में मौत के उस पार के डर से 
नहीं छोड़ सकता । 
गुजश्तः ख्वाबोी आ्रायन्दा ख़यालस्त, 
ग्रनीमत दाँ हमी दस रा किः हालस्त । 
सावार्थ---भूतकाल को स्वप्णन समान समझ, भविष्य केवल्न 
अजुसानमात्र है ; और वर्तमान काल में जो श्वास अ्रभी चलता है, उसे 
तू उत्तम समझ । ह् | 
यही नक़द्‌-घमं है । भगवद्गीता में बड़ी सुन्दता से आजा 
दी है कि; 
कमरणयेचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता २। ४० । 
अर्थात्‌ कर्म तो करते ही जाओ, परन्तु फल पर इृष्टि मत रक्‍्खो । 
लाड मेकाले की प्रार्थना थी कि में मरू तो पुस्तकालय में 
मरू। मे मरूं तो प्यारे की गली ही में मरू । 
दफन करना घुझ को कूए-यार में, 
फ़ब -चुलचुल की बने गुलज़ार भे । 
भावाथे:--मभेरे प्यारे की गली में मुझे गाइना, क्योंकि छुलबुल पक्ती 
समाधि वाश में ही बनदी है । 
मर तो कत्तेव्य-पालन करते करते मरे, शरस््रों के साथ मरे 
जुद्धच्षेत्र में मर । हिस्पमत, आनन्द और उत्साह के साथ प्राण 
त्याग करे । | 
एक मलुष्य बाग लगाता था। किसी ने पूछा “बूढ़े मियाँ, 
क्या करते दो ? तुम क्या इल के फल खाश्रोगे ? एक पाँव तो 


$ कक 
चना 
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तुम्हारा मानो पहले दी क़त्र में है, फ्या तुमको वह फक्कीर की 
बात याद नहीं ! 
घर घनाऊँ ख़ाक इस चहशत-कदा में नासिद्दा! 
आये ज्ञव मज़दूर सुझ को गोर-कन याद आ गया । 

भावाय:--एऐ उपदेशक ! इस भयंकर संसार में क्या ज़ाक घर 
बनाऊं १ जब मज़दूर झाये, तो झुम्ते क्त्र खोदने वाले याद था गये । 

माली ने उत्तर दिया, “ओरों ने बोया था, हमने खाया; 
हम बोयगे, ओर खाथगे” । इसी प्रकार संसार का काम चलता 
है। जितने मदापुरुष हो गये है, ईसा, मुहम्भद्‌ इत्यादि, फ्या 
इन महा पुरुषों ने उन घृत्तों का फल श्राप स्वयं खाया था, जो पे 
वो गये ! कदापि नहीं | इन सद्दापुरु्षों ने तो केवल अपने शरीरों 
को मार्तों खेद बना दिया, फल कहां खाये? ज्ञिन घुद्दों का 
फल शताध्दियों के वाद लीग आज खा रहे है, घे उन ऋषियों 
की खाक से उत्पन्न हुए हे । यह सिद्धान्त ही धर्म का वास्तविक 
प्राण है । यही नियम उस प्रोफेसर के आचरण में पाया गया, 
जो रुसी भाषा पढ़ता था ।. 

परिश्रम से संकोच नहीं 

जिस समय राम जापान से अमेरिका को जाता था, 
जहाज़ में कोई डेढ़ सो जापानी विद्यार्थी थे, ज्ञिनमें कुछ 
अमीर्से के घराने के सी थे । पर उनमें शायद्‌ ही कोई ऐसा 
था जो अपने घर से रुपया ले चला द्वो। बहुधा उनमे ऐसे 
थे कि क्लादज़ का क्वियया भी उन्होंने घर से नहीं दिया था। 
कोई उनमें से धनाडय यात्रियों के बूट साफ़ करने पर, कोई 
जहाज की छुत के तख्ते घोने पर, कोई ऐसे ही अन्य छोटे कार्मो 
पर नौकर हो गये थे, ओर जद्दाज़ का ख़र्चे इस प्रकार पूरा कर 
रहे थे। पूछने से उनका यद विचार पाया गया कि श्रपने देश 
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का धन अन्य देशों में ज्ञाकर क्यों ख़चे कर ! जद्दाज़ का 
किराया भी जहाज़ का काम करके देते है । अमेरिका में 
जाकर इनमें से कुछ विद्यार्थी तो अ्रमीरों के घरों में दिनभर 
मेहनत मज़दूरी करते थे, ओर रात को राजिशाला ( ऐंड 
50॥0००! ) में पढ़ते थे, श्रौर कुछ रेल की सड़क पर या वाज़ारं 
में रोड़ी कूटने पर या किसी और काम पर लगे गये | यह लोग 
गरमियों में मज़दूरी करते थे और सर्दियों में कालिज की 
शिक्षा पाते थे । ' 
पये इल्म चूं शमश्र बायद गुदाझूुत। 

भ्रथांव्‌ विद्या के लिये मोमघषत्ती की भाँति पिघलना चाहिये । 

इसी प्रकार सात-श्राठ वर्ष रहकर अपने दिमाग़ को अमे- 
रिका की विद्या तथा कला-कोशल से ओर अपनी जेवों को 
अमेरिका के रुपये से भरकर यह जापानी विद्यार्थी अपने देश 
में वापिस आते हैं। प्रत्येक जदाज़ में बीसियो ओर कई बार 
सेकड़ों ज्ञापानी प्रतिवर्ष जहाज़ों में जर्मनी व अमेरिका को 
जाकर वहाँ से विद्या प्राप्त कर के वापिस आते है। इसका 
परिणाम आप देख ही रहे हैं। पचास वर्ष हुए जापान भारत- 
वर्ष से भ्षी नीचा (गिरा हुआ ) था। आज्ञ थुरयोप से बढ़ 
गया। तुम्हारा हाथ खूब गोरा चिट्ठा है, और उसका रुधिर 
बिलकुल साफ़ है, अगर कलाई पर पट्टी बाँध दोगे तो हाथ का 
रुघिर हाथ ही में रहेगा, शरीर के और भागों में नहीं ज्ञायगा, 
किन्तु गन्दा हो जायगा, ओर हाथ सूख जायगा । इसी प्रकार 
जिन देशों ने यह कहा कि हम ही उत्तम हैं, हम ही श्रच्छे हैं, हम 
दी बड़े है, हम म्लेच्छों या काफिरों से क्या सम्बन्ध रक्ष्ख ! और 
अपने आप को अलग थलग कर लिया; उन्द्ोंने अपनेआाप पर मानों 
पट्टी बाँध कर अपने तू सुख लिया । प्रसिद्ध कह्यवत है कि-- 
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“बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गन्दा होय ।” 
शआ्रावे-दर्या वहे तो विहतर, 
इन्सान रघखां रहे तो विदृतर । 

अर्थात्‌ नदी का जल बहता रहे तो अ्रच्छा, और मनुष्य चलता रहे तो उत्तम है। 

यदि विचार से देखा ज्ञाय तो मालूम होगा कि ज्ञिन देशों 
ने उच्नति की है, चलते ही रहने से की है। अमेरिका के लोगों 
की स्थिति इस विषय में देक्षिये । श्रोसतन ४४००० अमेरिकन 
प्रतिदिन पेरिस में रहते हैं, कुएडों के कुण्ड आते हैं और ज़ाते 
हैँ। कोई ज़रा सी नवीन रचना व आविष्कार फ्रान्स में देखी, 
तो झट अपने देश में पहुँचा दी । प्राचीन विद्याओं ओर कला- 
कोशलों के सीखने में कोई कम नहीं । इस मौसम श्र्थात्‌ शरद 
ऋतु में कोई ८०००० अमेरिकन मिश्र में आते-ज्ञाते हैं । मीनारों 
को देखते हूँ । ४० फ़ी सदी अमेरिकन खारी दुनिया घूम चुके 
हैं। इस तरह से ये लोग जहाँ किसी विद्या का ज्ञान होता है 
वहाँ से लाकर अपने देश में पहुँचा देते हैं। जर्मनी चालों की 
भी यही दशा है। अमेरिका से आते समय राम जरमन जहाज़ 
पर सवार था। उसमें लगभग तीन सो मनुष्य फ़स्ट क़ास के 
यात्री होंगे । उनमें प्रोफ़ेसर, डयूक, वेरत, सौदागर लोग 
शामिल थे । दिन के समय साधारणुतः राम ज्हाज़ की सब से 
ऊँची छुत पर ज्ञाकर बेठता था, एकान्त में पढ़ता लिखता था, 
या ध्यान विचार में लग' ज्ञाता था, किन्तु जरमन लोग जदाज़ 
के ऊपर छुत पर चढ़ कर राम को नीचे लाते थे और राम के 
व्याख्यान कराते थे । राम को विदेशी समझ कर उसके साथ 
काफिर या स्लेच्छ का वर्तांव तो न था, किन्तु यद ख़याल था 
कि जितना भी ज्ञान इस विदेशी से मिल सकता है, ले ले। 
संयुक्त-प्रदेश अमेरिका में सब से पहला नगर जो राम ने देखा 
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वह वाशिंग्टन है । घहाँ बाशिंग्टन यूनिवर्सिटि ने राम को हिस्दू- 
दर्शन-शास्त्र पर व्याख्यान देने को निमन्त्रण दिया। व्याख्यान 
के बाद एक युवक प्रोफ़ेसर से मिलना हुआ जो अ्रभी अभी 
जर्मनी से वापिस आया था। राम ने पूछा “ज्ञ़रमनी क्यो गये 
थे ?” उसने जवाब दिया, “वनस्पति-शास्त्र ओर रसायन-शास्त्र 
में अपनी यूनिवर्सिटि की जमन-यूनिवर्सिटियों से तुलना करने 
गया था।” और साधारण रीति से इसका परिणाम यह 
घनाया कि दूस वर्ष का समय हुआ, जरमसन लोग हम से बढ़ 
कर थे, किन्तु आज हम उन से कम नहीं हैं । ब् 

“पीर शो वियासोज़” अर्थात्‌ पुद्धावस्था पर्यल्त पढ़ते ही' 
जाओ। जान-तोड़ परिश्रम के लाथ विदेशियों ले सीख-सीख 
कर उन लोगों ने विद्या को पाया ओर बढ़ाया है । | 

यह विचार ठीक नहीं कि अमेरिका के लोग डालर (रुपया) 
के दास हैं, बल्कि विद्या के पीछे डाक्र तो स्वयं आता है। ज्ो 
लोग अमेरिका बालों पर यह कलंक लगाते हैं कवि उनका धममे 
नक़द-धर्म नहीं बल्कि 'नक़दी' घमं है, दे था तो अमेरिका की 
चास्तविक स्थिति से अवभिज्न है, या नितान्त अन्यायी है, और 
उन पर यह कहावत ठीक बेठती है कि “अंगूर अभी कच्चे हैं, 
कोन दांत खट्टे करे ।? 

फेलीफोनिया ( (:7फ 2) में एक ख्री ने अ्रठारदह करोड़ 
रुपया देकर एक विश्वविद्यालय स्थापित क्षिया। इसी प्रकार विद्या 
के बढ़ाने फेलाने के लिये प्रति वध करोड़ों का दान दिया ज्ञाता 
है। भारत वर्ष की बह्मविदया का व्ठां इतना लन्पान है कि जैसा 
वेदान्त अमेरिका मे हे, वेसा व्यावहारिक वेदान्त भारतचष 
में आज कल नहीं है। उन लोगों ने थयपि हमारे वेदान्त को 
पत्ता लिया है और अपने शरीर और अन्तःकरण में खपा लिया 
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है, किन्तु वे हिन्दू नहीं बन गये | बेसे ही हम उनकी विद्या 
ओर कला-क्ोशल को पचा कर भी अपना राष्ट्रीयत्व, एन्दूत्व 
स्थिर रख सकते दें | वृत्त वाहर से खाद लेता है किन्तु खुद 
खाद नह हे जात बाहर वो पभमिट्टी, ऋस, वए्सु, तेज को 
खाता है, ओर पाता है, किन्तु मिट्टी, जल, चायु आदि नहीं 
हो जाता । जापानियाँ ने अमेरिका और युरोप के विश्ञान-शास्त्र 
ओर फला-मौशल पता लिये, किन्तु जापानी ही बने रहे। 
देवताओं ने अपने कच (द्ुहस्पति के पुत्र ) की राक्षर्सों के 
पास भेज्ञ कर उसकी संजीवनी विद्या सीख ली, किन्तु इससे 
घे राक्षस नहीं हो गये। इसी तरद् तुम थुरोप ओर अमेरिका 
जा कर ज्ञान (विद्या तथा कला-फोशल ) सीखने से शेर 
हिन्दू ( अनायं ) और ग़ेर दिन्दुस्तानी ( विदेशी) नहीं हो 
सकते । ज्ञो लोग विद्या को भूगोल की तटवन्धी में डालते हैं 
कि “यह हसारा शान है, वह विदेशियों का ज्ञान है। विदेशियों 
का कान हमारे यहां आने से पाप होगा, ओर हाय | हमारा 
शान ओर लोग कक्‍योंले जाये”? ऐसे विचार वाले लोग अपने 
छात को घोर अकह्ान में बदलते है।इस कमरे में प्रकाश है, 
यह प्रकाश शअ्रत्यंत्त ग्राह्नदकारक ओर प्रसन्‍नकारी है, श्रगर एप्त 
कहे यह प्रकाश हमाएए है, हमएए है, रृशए्ए, एएप | यह करो 
बाहर के प्रकाश से मिल कर अपवित्र न हो जाय । ओर इस 
विचार से अपने प्रकाश की रच्तछा करते हुए हम चिके गिरा दें, 
परदे डाल दें, द्वार भेड़ दे, खिड़कियां लगा दे, रोशनदान बन्द 
कर दे, तो हमारा प्रकाश एकदम काफूर हो जायगा नहीं नहीं 
मुश्फेस्पाह ( कस्तूरी समान काला ) हो जायगा, श्र्थात्‌ अ्रधेरा 
ही अंधेरा फेल शायगा। हाय | हम लोगों ने सारतदर्प में यह 
अन्ध-पद्धति फ्यों स्वीकार करली | 
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हुब्बुल्बतन अज़ मुल्के-सुल्ेमां ,खुश्तर, 
खारे-वतन श्रज़ संचुले-रेहां खुश्तर | 
अर्थात्‌ स्वदेश तो सुल्लेमान के देश से भी प्यारा होता है। स्वदेश का 
माँग तो सुँबल और रेहां से भी उत्तम होता है । 
ऐसा कहकर स्वयं तो काँटा हो जाना और देश को काँटों 
का बन बना देना स्वदेशभक्ति नद्दीं है। साधारणतया एक दी 
प्रकार के वृत्त ज़ब इकट्ठे गुब्जान भुंडों में उगते है, तो सब 
कमज़ोर रद्दते हैं। इनमें से किसी को ज़रा अलग बो दो, तो 
घहुत मज़बूत ओर मोटा दो जाता दहै। यही दशा ज्ञातियाँ की 
है। कश्मीर के विषय में कहते हैंः--- 
अगर फिरदोस बर रुए-ज्मीनस्त, 
हमीनस्तो-दमीनस्तो-हमीनरुत । 
अर्थात्‌ यदि पृथ्वी ( भूल्लोक ) पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, 
यही है । | 
किन्तु वह कश्मीरी लोग ज्ञो अपने फ़िरदोस ( ॥90ए 
ए४)९ए ) अर्थात्‌ स्वर्ग को छोड़ना पाप समभते हैं, निर्ब- 
लता, निर्धनता ओर अज्ञानता में प्रसिद्ध दो रहे हैं। और 
वह बहादुर कश्मीरी पंडित ज्ञो इस पहाड़ीं ( फिरदोस ) से . 
बाहर निकले, मानों सचमुच रुवग ( फिरदोस ) में आगये। 
उन्होंने, जहाँ गये, अन्य भारतवासियों को हर बात में मात्त 
कर दिया। उनमें से सब ऊँचे ऊँचे पदाधिकार पर बिराजित 
हें। जब तक ज्ञापानी जापान में बन्द रहे निर्वल थे, और अशक्त 
थे, किन्तु जब चे अन्य देशों में जाने लगे, वहाँ की घायु लगी, 
बलवान हो गये। युरोप के निर्धंन गरोब और प्रायः अधम-स्थिति 
के लोग जहाज़ों पर सवार होकर अमेरिका जा बसे । श्रव ये 
लोग दुनिया की सब से बलिष्ठ शक्ति हैं। कुछ भारतवासी भी 


| 
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याहर गये। जब तक अपने देश में थे, कुछ पूछ न थी, अ्रस्य 
देशों मे गये, तो उन षढ़ी चढ़ी ज्ञातियों में भी प्रथम वर्ग में ग्िने 
गये शोर बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । | 

पानी न बह्दे तो उसमें व्‌! आये, 

खज्जर न चल्ने तो मोर्चा खाये। 

गंदिश से बढ़ा मिहँरो-मह्द का पीया, 

ग्दिश से फूर्लेंक ने ओज पाया। 

से घत्त सब रुकावर्टों ( बाधाओं ) को काट कर अपनी 

जड़ उधर भेज्ञ देता है ज्ञिधर जल दो, इसी तरह अमेरिका, 
जलरमनी, जापान, एंग्लेंड के लोग समुद्रों को जीर कर, पद्ाड़ों को 
काट कर, रुपया खर्च करके, सर्च प्रकार के कष्ट झेल कर वहाँ 
वहाँ पहुँचे, जदाँ से थोड़ा बहुत, चाहे किसी भी प्रकार का 
जान प्राप्त हो सका। यह एक कारण है उन देशों की उन्नति का। 
अब ओर खनिये। 


 जाँनिसारी-प्राणस्रमपंण । 

एक जापानी जद्दाज़ में कुछ भायतवासती विद्यार्थी सवार 
थे। जहाज़ में जो इस दज के यात्रियाँ को खाने को मिला वह 
किसी कारण विशेष से उन्होंने नहीं लिया | एक निधन जापानी 
विद्यार्थी ने देखा कि भारतवास्ी भूखे हे । सबके लिये दूध और 
फल आदि खरीद कर लाया ओर उनके सामने रख दिया। 
भारतवासियों ने पहले तो अपने देश की रीति के अनच्ुुसार उसे 
अस्वीकार किया श्रोर पश्चात्‌ खा लिया। जब जद्दाज़ से उतरने 
लगे तो धन्यवाद के साथ घे उन वस्तुओं का मूल्य देने लगे 


३ दुर्गन्ध। २ ज़ड्। ३ असमण। ४ सू्य। € चन्द्र | ६ पदवी । 


७ आकाश, घोलोक । ८ ऊँचा पद | 
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जापानी ने न लिया। किन्तु रो कर यूँ प्राथना करने लगा 
धज्ञत्त भारतवर्ष में जाओ तो कहीं यह खथाल न फेला देना कि 
जापानी लोग ऐसे नालायक़ हैं कि उनके जहाज़ों पर छोटे दज 
के यात्रियों के लिये खाने पीने का यथोचित प्रवन्ध नहीं है ।” 
ज़रा खयाल कीजियेगा, एक निधन यात्री विद्यार्थी, जिसका 
जहाज़ के साथ कोई सस्बन्ध नहीं, वह अपना निज्ञ का द्वग्य 
इल लिये अपेण कर रहा है कि कहीं कोई उसके देश के जहाज़ों 
को भी बुरा न कहे । यह विद्यार्थी अपने जीवन को देश से पृथक 
नहीं मानता । घारे देश के जीवन को अपना जीदन चर्चाव में 
अज्ुभव कर रहा है। कया स्वदेश-सक्ति है! फया आण-समपंण 
हे ! यह है व्यावहारिक अशेदता वा एकता । यह है नक़द-धर्म ! 
इस क्रियात्मक वेदान्त के -विना उन्नति ओर कल्याण का कोई 
उपाय नहीं है । 
सरना भला है उसका जो अपने लिये जिये, 
जीता है बह ज्ञो मर चुका निज्ञ देश के लिये। 

आपको याद होगा कि जापान से जब ज़रूरत पड़ी, कि 
रुसियों के बल को रोकने के लिये कुछ जद्दाज़ समुद्र में ड॒बो दिये 
ज्ञाय, तो राज्ञा मिकाडो ( 7भोष्वपे० ) ने कहा कि, “में प्रज्ञा में 
किसी को विवश नहीं करता, किन्तु जिनको ऐसे ज्हाज़ों के साथ 
इवना स्वीकार है, वे ,खुद अपनी इच्छा प्रकट करे ओर इस 
निमित्त अपनी अज़ियाँ पेश करे। हज़ारों अजियां आवश्यकता 
से भी अधिक एक दम आगई। अब इसमें चुनाव की ज़रा 
विक्षकूत थी । तिस पर जापानी थुवकों ने अपने शरीर से रुघिर 
निकाल कर उससे प्राथना-पत्र लिख कर पेश किये, कि वे 
शीघ्र स्वीकार हो ज्ाँय | अन्त में रुधिर से लिखी छुई अज़ियों 
को अधिक माच दिया गया । ज्ञब जहाज़ों के साथ थे लोग 
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डूब रहे थे, तो इनमें दो एक कप्तान यदि चाहते तो अपनी 
जान बचा भी सकते थे। किसी ने कहा “कप्तान साइब | आप 
काम तो कर चुके झब जान घचाकर ज्ञापाग चले जाओए। 
तो मोत की हँसी उड़ाते हुए कप्तान साहव ने तिरस्कार से 
उत्तर दिया “क्या मेने वापिस जाने के लिये यहां आने की 
अर्जी दी थी !? । 
यदुगत्वा न निवतंन्ते तद्घाम परम सम | गीता १५।६ 
झर्थात्‌ जहां जाकर फिर फोई नहीं लौटता है, वह मेरा परम घास है । 
शूर वीरता का अर्थ यह नहीं कि वापिस सीटा जाय । 
इजा जुज्ञ £ कि जाँ वस्पारंद चारा नैस्त | 
भर्थात्‌ यहाँ सिवाय जान देने के कोई उपाय नहीं । 
शेर सीधा ठेश्ता दे, वक़्ते-रफ़्तन शव में। 
' झथाीत्‌ पानी में घारा के श्रन्दर शेर सीधा तेरता ऐे । 
यह है नक़द-धर्म, यह है क्रियात्मक श्र्थात्‌ श्राचरण में 
लाया हुआ चेदान्त । 
नेने छिन्दन्ति शल्लाणि नेन॑ दृहति पावक+ । गीता २॥२३ 
मुझको काटे कहां है वह तलचार ६ 
> दाग दे मुझ को है कहां वह नार [ 
गे सुझ को करे कहां बह पाती |: 
वाद में ताव कव झुखाने की 
मीत को मीत आा न ज्ञायगी, 
क़रू्द मेरा जो करके आयगी। 
पर्थाव्‌ कहां है चह तलवार जो मुझे सारे ? कहां है वह अग्नि 
. णो मुझे णलादे ? कहां है वह जल जो मुझे डुवो दे ? कहाँ ऐ वायु 
में शक्तित जो झुझे सुखा दे ? खझत्यु जब भेरी श्रभिलापा करके झावेगी, 
तो उसकी ही झत्यु हो जावेगी । 
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शास्त्रीय अन्वेषणा के लिये अमेरिका में ज्ञीवित मनुष्य फे 
शरीर पर घाव लगाने का भयोग करने की आवश्यकता पड़ी । 
अनेक नवयुवक अपनी छातियां खोल कर खड़े हो गये कि 
लो चीरो, हम काटो, इश्च-इश्च कर के हमारे प्राण ज्ञा्थ ; हमारे 
जीवित शरीर पर घाव लगाना [ ५४|ए८६९९८४०7 ] हंज़्ार बार 
मुबारक है, यदि इससे शास्त्र की उन्नति हो ओर दूसरों का 
कल्याण हो | अब इसे हम प्रेम कहे कि बीरता ? यह है नक़द- 
धर, अर्थात्‌ व्यावहारिक या क्रियात्मक-बेदान्त । यही है 
सर्वात्मभाव | 

संयुक्त प्रदेश अमेरिका के प्रेसिड्‌ट एश्राइमलिकन( 97शोथ्या। 
[.0000) के सम्बन्ध में कहा जाता है. कि एकवार जब अपने 
मकान से द्रबार को आ रहा था, मार्ग में क्या देखता है कि पक 
घुआर कीचड़ में फँसा हुआ अधमर होरहा है। बहुत ही प्रयलल 
कर रहा है किन्तु किसी तरह निकल नहीं सकता, और: ठुश्ख 
से चिल्ला रहा है। प्रेसिडेन्ट से देखा न गया।. सवारी से. 
उत्तर कर सूअर को बाहर निकाला ओर उसका प्राण बचाया। 
सब वस्त्रों पर कीचड़ के छीट पड़ गये, किन्तु परवाह न को 
ओर उसी स्थिति में दरबार में आ्राया। लोगों ने पूछा, और जब 
उपरोक्त घटना का पता लगा, तो. खबने बड़ी प्रशंसा करते हुए 
कहा कि आप बड़े दयालु ओर ईश्वर-भक्त है। प्रेंसिडेंट ने कहा 
कि बस, अधिक मत बोलो, मैंने दया का कोई कार्य नहीं कियय। 
उस खुअर के दुःख ने सुझे दुखित कर दिया था, इस लिये - 
में तो केवल अपना ही दुश्ख दूर करने के लिये .डस सूअर-को 
निकालने गया था| वाह, कैसा विश्वव्यापी प्रेम है। कितनी 
विशाल सर्वात्म-सावना है !? 

ख्‌ रगे--मजनूं से निकला, फूस्द लेली की जो ली । 
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थर्थाव्‌ लेली के शरीर की नस खोलते ही मर्मनू के शरीर से रुधिर 

घहने लगा । केसी अनुभवात्मक एकता हैं ! 
पत्ती को फूल की लगा सदसा नसीस का , 
शवनम फे क़तरे आँख से उनकी टपक पड़े । 

अर्थात्‌ पुष्प की पत्ती को ठंडी वायु लगते ही नेत्रों में हिमबिन्दु 
दिखाई पढ़े । 

नक़द्‌-धर्म, जमीवित-धघम, सनातन-धर्म का तत्त्व यह दे 
कि तुम समस्त देश के आत्मा को अपना आत्मा समझो। 
धर्म का यह तत्व जिन देशों में व्यवद्यार अर्थात्‌ बर्ताव में 
आता है, थे उन्नति कर रहे हैँ ; ज्ञिग जातियाँ में नहीं आया 
घेगिर रही हैं। अपने देश के विपय में श्रव एक बात बड़े 
खेद से कहनी पड़ेगी । इन दिनों हाँगकांग में सिफर्णों की फ़ोज़ 
है, उसके पदले पठानों की फ़ौज्ञ थी। हाँगकाँग में सिफ्खों 
को, ( दम ठीक याद नहीं ) शायद्‌ एक पांड प्रत्येक मनुष्य 
को घेतन मिलता है, और साधारण फ़ोज़ी सिकखों फो इससे 
भी कम, शायद्‌ दूख रुपया ( दो लिदाई पोँड ) मासिक घेतन 
मिलता है। हाँगकाँग में पठानों को गोरों के बराबर प्रति 
व्यक्ति तीन-तीन पींड (हमें ठीक याद नहीं) मित्रता था। 
चीन के युद्ध के समय जब सिकलख लोग चहां पर गये, तो 
पठानों का यह तिगुण से भी अधिक वेतन उनसे सहा न 
शंया । घूटिश पाहंमेन्ट में उन्होंने प्राथनापत्र भेजे कि पठानों 
को जो तीन-तीन पींड मिलता है क्‍यों नहीं आज कल के दो 
तिहाई पोंड के स्थान पर हमें एक पूरा पोंड मासिक्क दिया 
 ज्ञाता, और उनकी जगह भरती कर लिया जाता ? छिन्दुस्तान 
' की सरकार शऔ.औऔर विलायत की सरकार में इन प्रार्थना पत्रों 
के घूमने फिरने के वाद पठानों से पूछा गय्या कि कया तुम 
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लोगों को तीन पोंडे के स्थान पर एक पीड वेतन लेना 
स्वीकार है ? एक पठान ने भी इंसको अंगीकार नहीं किया । 
श्रन्त में पठानों की सब फ़रौज़ मौकूफ़ की गई। सब पठान 
अआजलीबिका शहित होगये। भोले सिंकणों ने इतना न देखा 
कि झम्त में यह पठान भी इमारे ही देश के हैं। यह सद्दाउ- 
भूति न आई कि इनकी आजीविका मारी गई। दया न आई 
कि साइयों का गल्ला कट गया। द्वाय £ ईर्ष्या और देश की 
फूट | यद्द भूखा मरते पठान आजीविका की तलाश में अफ़- 
रिक़्ा को गये और शुमाली देश में मुन्ना के साथ द्ोकर इन्हीं 
सिक्कों से लड़े । इस युद्ध में बिना लड़े ही केवल जलवायु 
के फठोर प्रभाव ही से सिकखों की बह गति हुई कि ईश्वर 
बचाबे इनको ! लकवा होगया, गदंने सुड़ गई, शरीर सूख 
गये, ज्वर आदि ने निढाल ( अचेत ) कर दिया। लच कह्दा है 
ज्ञो औरों की मौत का उपाय करता है, वह आपहद्ी उस उपाय 
से मरता है। 
करदनी ख्वेश आमदनी पेश , 
चाहकन रा चाह दरपेश। 

अर्थात्‌ थपनी करणी आप भरणी। अर्थात्‌ यथा कर्म तथा फल। 
कुँवां खोदने वाले के भागे कुँचां । | 

जापान में एक हिन्दुस्तानी विद्यार्थी शिक्षा पाता था। 
शिल्पविद्या की एक पुस्तक पुस्तकालय से बह भांग कर ले 
श्राया | बाक़ी लेख या उसके भावाथे को तो नक़ल कर उतार 
लिया, किन्तु मशीनों ( कल्नो ) के नक़शों या चित्रों की नक़ल न 
कर सका। अब यद्द न सोचा कि और लोग भी इस पुस्तक से , 
लाभ उठानेवाल्षे है। यह न खयाल किया कि इस चेष्टा से भेरे 
देश की अपकीति होगी । झट पुस्तक से वे पन्ने जिय पर चित्र 
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थे फाड़ लिये ओर पुस्तक वापस कर दी। पुस्तक बहुत बड़ी 
थी, भेद न खुला, किन्तु छुपे केसे ! सत्य भी कभी छुपता 
है ? एक दिन एक ज्ञापानी विद्यार्थी उसके कमरे में आया, मेज़ 
पर उस पुस्तक के फटे हुए पन्ने पड़े थे । देखकर उसने अफूसर 
को सूचना दे दी, ओर बहां नियम हो गया कि शअब किसी 
हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को फोई पुस्तक न दी जाय । डूब मरने 
का स्थान दे ] एक तो आपने उस जापानी चिद्यार्थी की घात 
खुनी ज्ञो जहाज पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिये खाना लाया 
था, ओर एक इस हिन्दुस्तानी की करतूत देखी | जापानी 
अपना सर्वेस्व दे देने को तेय्यार है कि जिससे अपने देश 
पर कलंक न प्रा ज्ञाय। ओर हिन्दुस्तानी विद्यार्थी ग्रपना 
स्वार्थ चाहता है, समस्त देश चाहे बदनाम दो, कलंकित दो । 
हाथ ( शरीर से ) यह नहीं कद सकता कि में अकेला या 
( सब से ) पृथक हूँ, मेरा रुधिर और है ओर सारे शरीर 
का रुधिर और है । इस भेद-साव से यह ख़याल उत्पन्न होगा 
कि द्वाय ) कमाऊँ तो में, ओर पले सारा शरीर । इस स्वार्थ- 
सिद्धि के लिये, द्वाथ के लिये, केवल एकद्दी उपाय द्वो सकेगा, 
वद थद कि जो रोटी कमाई है, उसे खारे शरीर के लिये 
मुंद् में डालने के बदले हाथ अपनी दथेली पर बाँध ले, या 
नाखूनों में घुसड़ ले । पर क्या यह स्वार्थपरायणता की चाल 
लाभदायक द्वोगो ! श्लवत्ता एक उपाय और भी है कि शहद 
की मपखी या सिड़ से दाथ अपनी उंगलियाँ डसवाले, इस 
तरह सारे शरीर को छोड़ कर अकेला हाथ स्वयं बहुत मोटा 
हो जायगा, किन्तु यह मोटापन तो खूजन-रोग श्रार्थात्‌ 
वीमारी है। इसो तरद्द जो लोग ज्ञातीय छ्वित अपना हित नहीं 
समभते, अपने आत्मा को ज्ञाति के श्रात्मा से भिन्न मानते हैं, 
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ऐसे स्वार्थियाँ को सिवाय सूजन-रोग के ओर कुछ द्वाथ नहीं 
आता | हाथ वही शक्तिमान्‌ श्रोर बलिए दोगा जो कान, नाक, 
आँख पेर आदि सारे शरीर की शअत्मा को अपनी आत्मा 
मानकर आचरण करता है, ओर मनुष्य वही फले फूलेगा ज्ञो 
सारे राए्ठ के आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता है। 
अमेरिका का कुछ विस्तृत-वृत्तान्त । 

अमेरिका में पहली आश्चर्य की वात यह देखी गई कि 
एक जगह पतितो प्रोटेस्टेंट मत का था ओर पत्नी रोमन- 
कैथोलिक। चित्त में यह विचार शआ्आराया कि इस प्रकार के 
संप्रदाय भेद वाले लोग दमारे भारत में तो ( जेसे आरय- 
समाज्ञी ओर सनातनधर्मी ) एक मोहल्ले में कठिनता से कारते' 
हैं, इन पति-पत्ती का एक घर में कैसे निर्वाह होता होगा! 
पूछुने से मालूम हुआ कि बड़े प्रेम से रहते-सहते हैं। रविवार 
के दिन पति पहले पत्नी को उसके शोमन-केथोलिक गिरणजा में 
साथ जाकर छोड़ आता है, उसके बाद वह स्वयं प्रपने दूसरे 
_ गिरज्ञा में ज्ञाता है। पति से घात-चीत हुई, तो वह कहने लगा 
« किजी। मेरी पत्नी के धर्म का प्रश्न तो उसके ओर परमात्मा 
के मध्य है। में कोन हूँ हस्ताक्षेप करने वाला * मेरे साथ 


उसका सम्बन्ध नितान्त सरल है, परमात्मा के साथ अपने 
ससवन्ध की वह जाने | क्या ख़ब ! 


अमेरिका में राष्ट्रीय एकता के सामने मतभेद की कुछ 
वास्तविकता नहीं । भारतवर्ष का आये-समाजी हो, सिक्‍ख 
हो, मुलखमान हो, ईसाई हो, अमेरिका में हिन्दू ही -कहलाता 
। उनके हृदय में राष्ट्रीय एद.ता इतनी समा रही है, कि वे 
इसारे यहाँ के इतने सारी मतभेदोँ को भूल जाने में ज़रा देर 
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नहीं लगाते । भारतवप फे कुछ धर्मातुयायी यदि यह जानते 
कि श्रन्त में प्रन्य सभ्य-देशों में दर्में हिन्द दी कहलाना है, तो 
हिन्द शब्द पर इतने झूपड़े ओर इस नाम से इतनी लज्जा न 
मानते । 

उस देश के शक्तिशाली होने का एक कारण यह भी दे कि 
वहाँ ब्रह्मचय है ! भनुष्य-बल को व्यर्थ नहीं खोने देते। 
सामाम्यतः २० वर्ष पर्यंत तो लड़के-लड़की को विचार भी नहीं 
आता कि विवाद्र क्या वस्तु है। इसका एक कारण विचार 
पूर्वक देखने से यह मालूम छुआ कि घालक झओऔर घालिकाये 
बच्चेपन से इकडे खेलते-कूदते, प्एक छुत फे नीचे खिखते-पदढ़ते 
और साथ-लाथ रद्दते-सहते है, श्रोर फिर साथ ही साथ 
कालिजों में शिक्षा पाते हैँ । अतएव आपस में भाई-बदिन का 
सा सम्बन्ध बना रहता है, श्रीह उनके अन्त/करण शुद्धता ओर 
पवित्नता से भरे रदते हूँ। वहां लड़कियाँ के शरीर लड़को के 
शरीरों फे समान द्वी घलवान्‌ होते हैँ, इस लिये थुवावस्था में 
उनकी सनन्‍तति भी बलवान होती है। यदि पुरुष बलवान. है 
ओर ख््री दर्बल दो, तो इसका श्राधा ध्नाध सन्तान पर होगा.“ 

एक 'बार लेक जिनिवा ( ].77८ (5९7९ए४ ) के तट पर 
जब राम रहता था, एक १३ बष की बालिका तेरते-सेरते 
तीन मील तक चली गई । किश्ती पीछे-पीछे थी, कि यदि ड्बने 
लगे तो सहायता की जाय । परन्तु कहीं सद्ययता की शाव- 
श्यकता न पड़ी। जब लड़कियों की यद्द दशा है तो भविष्य 
में उनकी सनन्‍्तान क्यों बलवान न होगी ? और जब शरीर में 
स्वास्थ्य है, तो अन्तः्कररण में क्‍यों पवित्रता न होगी १ 

उनेके ब्रह्मचये का ओर भी एक कारण दहै। अशक्ति से 
पाप द्वोता है, और अजीण से अशुद्धि द्वीती है। जब मेदा ठीक 
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न हो तो चिन्ता ओर फिक्र स्वाभाविक ही पीछे लग जाते हैं । 
स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात-बात में क्रोध आता है। वेद में 
लिखा है कि बलहीन इस आत्मा को नहीं जान सकता | 
“तायमात्मा बलद्वीनेन लभ्य३? 

कमज़ोर की दाल ईश्वर के घर में भी नहीं गलती | जिसके 
अन्दर शारीरिक और छात्मिक घल नहीं है, यह त्रह्मचय का 
कब पालन कर सकता है ? और यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य से 
रहिस मनुष्य शारीरिक और आत्मिक वल से रहित हो जाता है। 

बहां कालिजों में फ्या स्थिति है ? बी० एु०, एम० ए० ओर 
डाक्टर आफ फिलालोफी की उपाधि ( डीगरी ) पाने पर्यन्त 
विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम का शिक्षण साथ-साथ दिया 
जाता है । युद्ध-विद्या, कृषि-विद्या, लोहारो, बढ़ई, तथा मेमार 
का काम यराबर सिखाया जाता है। मनुष्य के अन्दर तीन 
बड़े महकमे ( कार्यालय ) हैँ । एक कमन्दिय, दूसरा ज्ञानेन्द्रिय 
ओर तीसरा अम्तःकरण, इनको अंगरेज़ी में ह कार से 
आरस्स होनेबाले तीन शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। हेड 
( 970 9-कम निद्रय ), छ्ठेड ( नि९० १-ज्ञानेन्द्रिय हे ओोर दाटे 
( ि९४7-अन्त/करण )। 

ज्ानेन्द्रियों से बाहरी ज्ञान अन्दर ज्ञाता है, ओर वाह 
पदार्थ अन्द्र असर करते है । कमन्द्रियाँ ( जेसे हाथ पैर ) से 
प्न्दर की शक्ति बाहर प्रश्नाव डालती है। कम्रन्द्रियां ओर 
झामेन्द्रियां यदि परस्पर योग्य प्रमाण से बढ़ती रहे और 
उन्नति करती ज्ञाँय, तो उत्तम है। यदि बाहर से ज्ञान को 
हखते जाँय ओर अन्दर के ज्ञान तथा बल को बाहर न निका- 
लते रहें, तो दशा बेसी ही हो जाती है कि मनुष्य खाता तो 
रहे किन्तु उसके शरीर से कुछ बाहर न निकल खसके। इसका 
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परिणाम द्ोगा बोड्धिक अजीर्य श्रोर आत्मिक क़ब्ज़ | यह शिक्षा 
नहीं है, यह रोग है 

अप्रेरिका में साधारण रीति से थुनिवर्सिटी की शिक्षा का 
यह मन्तन्य और उद्देश्य है कि स्वदेश की चस्तुर्प काम में 
लाई जाँय, अर्थात्‌ ज़मीन, खनिज्ञ, वनस्पति, ओर अन्य पदार्थ 
इत्यादि का उपयोग ओर अधिरू मुल्यवान्‌ वनाना मालूम 
दी जाय | ज्ञिने कला-क्रोशल सिखलाये जाते हें, थे पत्यत्त 
व्यवहार में उपयोगी ओर लाभदायक होते हैँ | कोई विद्यर्थी 
रसायन-शास्त्र निरथंक नहीं पढ़ेगा, यदिं उसको रसायन-शास्त्र 
को व्यावह्ारिक उपथोग में लाने की कला, जैसे कि रासाय- . 
निक शिल्पविज्ञान ( (॥९०7॥४८४) 392॥7९८४४॥९2 >» इत्यादि, 
भी साथ न सीखना हो । 

एक धार्मिक काकेज में राम का व्याख्यान हुआ। ज्या- 
झु्यानं के बाद कालेज के लोगों ने श्रपनी जँगी कवायद 
( सेनिक व्यायाम ) दिलाई, ओर कालिज के सेनिक गीतों 
इत्यादि से जय प्रकारते-पुकारते व्याख्याता की सलामी की । 
राम ने पूछा “यह फ्या ? कालिज्न तो धामिक ओर शिक्षा 
सेमिक १” प्रिन्सपत्न साहब ने उत्तर दिया, “धम के अर्थ 
देह ओर देहाध्यास को हज़रत ईसा के समान सखूली पर चढ़ा 
देना, अभिमान को मिटा देना, ज्ञान को देश  निमित्त हथेली. 
में उठाये फिरना। ओर यह प्राण-ससर्पण ओर सच्ची शरवीरता 
की श्त्मा सेनिक शिक्षा से आती हे”। 

अब कोमल मनोधृत्ति श्लेर अन्तःकरण की पविन्नता की 
शिक्षा की स्थिति देखिये। एक विश्वविद्यालय में राम गया, 
जो केवल विद्यार्थियों और अध्यापकों की कमाई से चल 
रद्दा था। विद्यार्थी लोग घहां शुल्क ( फ़ीस ) शत्यादि कुछ नहीं 
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देते थे | अन्य शिक्षाओं के श्रतिरिक्त विद्यार्थी लोग, अध्यापकों 
के श्रधीन कालिज्ञ की जमीन पर था यंत्रों पर काम करते थे। 
अध्यापक नवीन-नवीन प्रयोग ओर आविष्कार करते थे -और 
विद्यार्थियों को करना सिखाते थे। ज़मीन के अनोखे ढंग कौ 
ओर निराकी पेदावार तथा नवीन कारीगरी की आमदनी से 
सब खर्च किया करते थे। राम की उपस्थिति में एक कमरे 
में विद्यार्थियों का आपस में झगड़ा हो पड़ा। प्रिन्सिपल के 
पास यह सुक़द्दमा गया। प्रिन्सिपल ने उस कमरे में सब काम 
बन्द करा दिये, ओर प्यानों बाज़ा .घज्ञाना शुरू वरा दिया । १५ 
मिनिट में मुक़द्दमा फेसला हो गया, अर्थात्‌ परस्पर निपटारा हो 
गया। वाह ! जिनके अन्दर शान्ति रस भरा है, उनके अन्दर के 
मेल श्रौर शान्ति को उकसाने के लिये बाहरी संगीत ही काफी 
बद्दाना हो जाता है। और कैसा प्रबन्ध है ; वायु में सत्वगुण 
भर दिया, दिलों की खटपद आप ही रफा हो गई | 
शिकागो विश्व-विद्यालय ( (८880 (मराए275[09 ) के 

वी० ए० भश्रेणि के एक विद्यार्थी ने राम के कुछ तत्त्वशान के 

व्याख्यानों पर नोट लिये, ओर थोड़े दिनों में अपनी ओर से 
घटा बढ़ा के उनकी एक पुस्तक बना कर विश्व-विद्यालय के भेंट 
की । इस विद्यार्थी को तत्कांत एक श्रेणि की वृद्धि दे दी गई । 
यह नहीं देखा कि इस ने मिल (शव ) और हेमिल्टन 
( [50॥|09 ) की पुस्तकों से अपने मस्तिषक्र को लेटरबेग 

बनाया है कि नहीं । अवश्यमेव वास्तविक शिक्षा का 

आदश यह है कि दम अन्दर से कितनी विद्या बाहर निकाल 
सकते हैं, यह नहीं कि बाहर ले अन्दर कितनी डाल लुके हैं । 

राम एक समय अमेरिका में शास्ता-प्वत के जंगलों में 

रहता था। कुछ मनुष्य भी मिलने आये। उनके साथ एक 
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बारद वर्ष की लड़की भी थी । सब राम के उपदेश को ध्यान- 
पूचक खुनते रहे, किन्तु थोड़ी देर के लिये लड़की श्लग ज्ञाकर 
बंठ गईं। जब वापिस आई तो एक कागज़ पेश किया। यह 
कया था ? राम का सारा उपदेश, जिसे घद अ्ंगरेज़ी कविता 
में पिरो लाई । बाद में यह कविता वहाँ के पत्रों में छुप भी गई। 
बालकों की यह बुद्धि ओर योग्यता उनको स्वत्तन्त्र रखने का 
परिणाम है। मनुष्य चाहे बच्चा हो या वृढ़ा, वह केवल वार्ता 

लाप करने वाला पशु कहलाता है। पशु-वृत्ति श्लोर वाकशक्ति 
अर्थात्‌ चुद्धिमता ये दो अंश जो मनुष्य में हैँ, उस में चुद्धिमतता 
सवार है ओर पशु-घृक्ति सवारी का घोड़ा । जब हम बालकों की 
विचार-शक्ति को प्रेम से समझा कर उनसे काम नहीं लेते, 
किन्तु चुरा-सला कह कर उन पर शासन करते हैं, तो मानों 
पशु-बृत्ति के घोड़े को लाठी के प्रभाव से चुद्धिमता के सवार के 
तले से निकाल ले जाना है। ऐसी अवस्था में चच्चे के अन्द्र- 
वाले को क्रोध क्यों न आधे ! घालकों को डाटना केचल पशु- 
वत्ति से काम केना है, ओर उनमें उस अंश ( बुद्धिमता ) का 
अपमान करना है, जिसके कारण मनुष्य संसार में श्रेष्ठ कह- 
लाता है। सख्ती करना या भिड़कना उन के भीतर की श्रेष्ठता 
का अ्रपमान करना है। विना समभाये या बिना कारण बतलाये 
बालक पर किसी पअकार की निषेधक आज्ञा करना कि “ऐसा 
मत करो, बेला सत करो” उसे उस काम करने की उत्तेजना 
स्वतः देना है। जिस समय परमात्मा ने ध॒ज़रत आदम को श्राज्षा 
दी कि “अमुक वृद्ध का फल मत खाना” तो उसी निपेध के 
कारण हज़रत आदम फे दिल में चुरा विचार उत्पन्न हो आया। 
उस स्वर्गंद्यान ( वाग्रे-जिन्नत ) में'हज़ागो वृत्त थे, किन्तु जब 
निषेध किया गया कि “यह न खाना” तो स्वतः उसके खाने 
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की इच्छा उत्पन्न हो आई। बहुत से आवश्यक विज्ञापनों का 
बष्तमान पत्रों में यदद शीषंक ( 289777 ) द्वोता है "इसको मत 
पढ़ना?” ।. 

किसी मनुष्य ने एक महात्मा से मन्त्र चाहा। महात्मा ने 
सनन्‍्त्र बतला कर कहा “तीन माला जपने से मन्त्र सिद्ध दो 
जायगा। परन्तु सावधान | शर्त यद्द है कि माला जपते कहीं 
बन्द्र का खथाल न आने पाये ।” थोड़े अनुभव के वाद वह 
बेचारा साधक भद्दात्मा से श्राकर कहने लगा, “महाराज जी ! 
बन्द्र मेरे तो कहीं स्वप्न में भी न था, किन्तु आपके 'सावधान! . 
करने से श्रव तो बन्द्र का ख़याल मुझे छोड़ता दी नहीं”। 
चित्त में यह उल्टा प्रभाव डालने वाली शिक्षा का ढ़ अमे- 
रिका में नहीं है। बालकों की शिक्षा वर्दां शिशु-शिक्षा ( किडर: 
गाटन ) की पद्धति पर होती है। अध्यापक बालकों के साथ 
खेलते, कूदते, गाते, नाचते, पढ़ाते चले जाते है, ओर बालक 
हँसी के साथ अभ्यास करते जाते हैं| उदाहरणार्थ बालकों को 
जहाज़ का पाठ पढ़ाना है। एक एक लकड़ी का जहाज़ बना 
हुआ भत्येक बालक की कुरसी के आगे रक्‍्खा हुआ है ओर. 
बांस की फांके आदि पास धरी हैं, जिनसे नया जहाज़ बना 
सके। बालकों के साथ मिले हुये अ्रध्यापक या श्रध्यापिका 
कहते हैँ. “हम तो जद्दाज़ घनायँगे, हम तो जहाज़ बनायूँगे।” 
बच्चे भी देखा देखी कहने लग पड़ते हैं, “हम भी जद्दाज़ 
बतायेंगे?। ए लो, सब बेठ गये, एक वालक ने जद्दाज़ बना दिया, 
दूसरे ने सफलता पा ली, फिर तीसरे ने वना .लिया। जिस 
किसी को ज़रा देर त्गी अन्य बालकों ने या अ्र्यापिक्ता ने 
सहायता दे दी। फिर बालकों ने वड़ी रुचि के साथ अध्यापिका 
से स्वयं प्रश्न करने शुरू. किये। जदाज़ के इस भाग का क्या 
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नाम है ? बह भाग फ्या कहलाता है ? यद्द फ्या है ? वह क्‍या . 
है! अ्रध्यापिका मस्तूल आ्रादि सब का हाल और नाम बत- 
लाती जाती है, श्रीर चालक इस प्रकार जहाज़ के सस्चन्ध की 
: सब बाते मानो अपने आप दही सीख गये। हमारे यहां वालक 
पढ़ते है "९ के ८८ डबल-ई | एल-कील ( 77९९८] ) माने जहाड़ा 
की पंदी”, ऐसा रठते-रटते सिर में कील ठुक गई, मगर वालक 
को ख़बर भी न हुई कवि कील फ्या चीज़ है, ओर जहाज़ कैसा 
होता दे? वहां पदार्थ' की पद्चिचान पहले कराई ज्ञाती है, 
पद! ( नाम ) पीछे बतलाया ज्ञाता है। यहाँ नाम ( पद ) 
पहले याद कराते हैं, ( पदार्थ ) विषय का चाहे सारी आयु 
पता न लगे । घहां बालक प्रएन करते रहते हैं ( जेसला कि सब 
अगद घालकों का स्वभाव है ), श्रोर श्रध्यापक का कतंव्य है 
उनको पूरे-पूरे उत्तर देते जाना | यहां इतने बड़े अध्यापर्कों को 
लज्जा नहीं आती कि छोटे-छोटे बच्चा को प्रश्न पूछ-पूछ कर 
हैरान करते हैं । पढ़ना घद्द फया है, जिसमें आ्ात्मिक आनन्द न 
हो । यहें शिक्षक को देख कर वालकों का मारे भय से प्राण 
जाता है। वद्दां बालकों का प्रेम जो शिक्षकों से है, माता-पिता 
से नहीं । जो प्रसन्नता उन्हें पाठशाला में है, घर में नहीं । पाठ- 
 शालाओं में वहां शुल्क ( फ़ोल ) नहीं लिया ज्ञाता, और पुस्तक 
सव को मुफ्त दी ज्ञाती हैं । 
अब वहां की ठुकानों की स्थिति देखिये। शिकागो में राम 
पक दुकान पर घुलाया गया, जिसके फर्श का ज्षेत्रफल एक 
तिहाई गराज़ीपुर से कम न दोगा श्रोर दुकान फे नीचे-ऊपर 
>पच्चीस मंज़लें थीं, जिस मंजिल पर ज्ञाना चादहो, चालाकश 
( ९6एव४०--ऊपर उठाने वाली कल ) भूद ले जायगी । 
हर मंजिल में नवीन प्रकार का माल सरा हुआ था। करोड़ों 
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के श्राहक प्रतिदिन श्राते है. किन्तु दुकानवालों का वर्ताव सब 
के साथ एक समान है, चाहे लाख का ग्राहक दो चाहे पांच 
पैसे का, मूल्य एक ही दोगा, जो प्रत्येक बस्तु के ऊपए लिखा 
है। इससे कौड़ी कम नहीं, कोड़ी अधिक नहीं, ओश्रोर सब के 
साथ इसप्तुख ( यहां तक कि जो कुछ भी न ख़रीदे ओर द्स 
वस्तुओं के दाम एूछ-पूँछ कर चला ज्ञाय उसे भी ) द्वार तक 
छोड़ने श्राते हैं, और अपने नियमानुसार शिष्टाचार से नम- 
रुकार करते हैँ । इस बड़ी दुकान -ही पर नहीं, साधारण 
दुकानों पर भी यही बर्ताव है। 

अमेरिका, जापान, इड्लेंड, जरमनी में पुलिस अत्यन्त सम्य 
और प्रज्ञा की सेवक है। प्रजा-रक्तक है, प्रजा-भमक्षक नहीं । कुछ 
श्रोतागण शायद दिल में कद रहे होगे कि वस बन्द करो, 
अमेरिकन लोगों की बहुत प्रशंसा कर ली । उनके गीत कहां 
तक गाते जाओगे ? क्‍या हमे अमेरिकन बनाया चाहते दो! 
इस ध्रांतिवालों से राम कहता है कि कया भारतवासी अमे- 
रिकन बनें ! हर | हर | हर ! दूर हो यह विचार:जिसके 
दिल में भी आया हो । परे हटा दो यह श्राशा जिख किसी ने 
कभी की हो। राम का ऐसा विचार कदापि नहीं हुआ, न 
दोगा । श्रलबत्ता कुछ बात उन देशों से लेना हम लोगों के लिये 
ज़रूरी हैं। यदि हम विनाश के प्रहार से बचना चाहते हैं, 
यदि हमें हिन्दू बने रहना स्वीकार हे, तो हमे उनके कला-. 
कीशल भ्रहण करने द्ोंगे, चाहे वे किसी मुल्य पर मिले । जब 
राम अ्रमेरिका में रहा तो सिर पर पगड़ी हिन्दुस्तानी थी, 
किन्तु बाजारों में बर्फ होने.के कारण पाओं में जूता उसी देश, 
का था। लोगों ने कद्दा “जूता भी हिन्दुस्तानी क्‍यों नहीं हर 
रखते १” राम ने उत्तर दिया, “सिर तो हिन्दुस्तानी रकखंगा, 
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किम्तु पाँच तुम्दारे ले लंगा? । राम तो चित्त से यह चाद्वता है 
कि आप हिन्दुस्तानी ही बने रह कर अमेरिकन शआदि से बढ़ 
जाँय, श्रोर यह उन राष्ट्रों से दूर रहते हुए. नहीं दो सकता | 
गआज विद्यव, वाष्प, रेल-तार इत्यादि देश और काल को मानों 
हड़प कर गये है। दुनियां एक छोटा सा टापू बन गइ है 
समुद्र-मार्ग विध्नरूप होने के बदढो राजमाग हो गया है। 
ज्ञिनको कभी भिन्न देश कहते थे, घे नगर दो गये हैँ। और 
पहले के नगर मानों गलियां बन रही हैँ । आज यदि दम अपने 
तई अलग थलग रखना चाह ओर दूसरे रा्टों से भिन्न मान 
कर अपने दो ढाई चावल की खीचड़ी पकाये, शआ्राज़ वीसवी 
शताब्दि में यदि हम मसीह से बीखचीं शताब्दि पहले फे रीति 
ओर रिवाज़ चर्ते', श्राज यदि हम पाश्चात्य देशों के कला- 
कोशल का मुक़ाबला करना न सीखे, आज्ञ यदि हम उधार-घर्म 
के लड़ाई झगड़े छोड़ कर नकद-घर्म को न बत्त', तो दम इस 
तरह से उड़ जायेँगे, जैसे व्राष्प ओर विजली से देश ओर फाल 
उड़ गये हैं । भारतवासियो ! श्रपनी स्थिति को पहचानों। 
कञ्चन दोथे कीच में विष में अ्रम्मबत हीय 
विद्या नारी नीच में तीनों लीजे सोय । 

जब भारतवर्ष में ऐश्वर्य था, तो भायतवासियों ने अपने 
को कूपमंइ्क नहीं चना रका था। जब पुष्कर में यज्ञ हुआ तो 
दवशी, चीनी ओर ईरानी राष्ट्रों के लोगों को निमंत्रण दिया 
गया। राज्यूय यज्ञ के पहिले भीम, अज्ञुन, नकुल, सदृदेव पांडच 
दूर दूर के विदेशों में गये। स्वयं रामचन्द्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम 
अवतार ने समुद्र पार जाने की मर्बादा दांची । 
| दोश श्रज्ञ मसन्निद्‌ रूए मेखाना आमद पीरे-मा 
चीस्त याराने, तरीक़त बाद अज्ञी तद्बीरे मा । 


- शरद स्वामी रामतीर्थ जिद दूसरी 


ञर्थाव कल रात्रि हमारा शेउे मंदिर से मविराग्रद्द में आया । ऐ 
मर्यादा वाले छोगो | अब हमारा क्या कतेब्य हर 

उन दिनों तो भारतवर्ष किसी अन्य देश के अधीन भीन 
था, किन्ठु आज अन्य देशों के कला-कोशल सीखने की वह 
आवश्यकता है. कि इनके बिना प्राण जाता है। बस आज 
भारतवर्ष यदि जीना चाहता है, तो अमेरिका, युरोप, 
ज्ञायान आदि बाहर के देशों से अपने आप को सुघयं ख़ारिज्ञ 
न कर दे। बाहर वी हवा लगने से जान में जान आ। 
ज्ञायगी । हिन्दू बाहर ज्ञायँगे तो सच्चे हिन्दू बने जायेंगे! 
याहर जाने से अपने शास्त्र का सनन्‍्मान मालूम दोगा, 
बहुत अच्छी तरह से मालूम दोगा, अर शाख-बर्ताव में 
आने लगेगा। तुम अपने तई नितान्त खंखार से विरत्त 
बना नहीं लकते । जितना विदेशी लोगों से मुँह मोड़ा, उतन 
उनके दास बन कर रदना पड़ा। 

संकरप-बल ु 

पुराणों में खुना करते थे और पढ़ा करते थे कि अपर 
ऋषि के वर या शाप से असुक व्यक्ति की दशा बदल गई। 
योगवाशिए में शिज्ना (पत्थर ) में सृष्टि दिखाने का उदलेख- 
आता है, किन्तु अमेरिका में ऐसे दृश्य आँखों के सामने भत्यक्त 
शुज़्रे। युनिवर्खियी पे; मकानों ओर हसुपतालों में इस प्रकार 
के प्रयोग किये जाते है. कि हज़ारों रोगी केवल खंकहप-अले से 
अच्छे किये जाते हैं। भोफ़ेसर की संकठ्प-शक्ति से मेज़ का 
घोड़ी दीखना या जेम्स (]0765 ) साहूइ का डाक्टर पाल; 
( 0०५ ) दो जाना ( व्यक्ति का बदल जान ), पुराने जेस्लपन 
का उड़ ज्ञाना यह सब अपनी आँखों देखा । ँ 
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' संस्‍्क्तत में वेदान्त ( अद्वेत ) के श्रसंख्य मस्ती भरे प्र॑ंथ हैं, 
जेसे दत्तात्नेय की अवधूत गीता, श्रीशंकराचाय के चेदान्त के 
स्तोत्र, अष्टावक्र गीता, योगवासिष्ठ के कुछ अध्याय । फारसी 
में सब से बढ़कर अछेत ( तोद्दीद ) का ग्रन्थ शम्स-तम्रज़् का 
है, उस से उतर कर मसनवी शरीफ, शेख श्रत्तार, मगरबी 
वर्गेरद । किन्तु अमेरिका में बाल्य हिटमन (५४३ ए फाधाशा) 
का श्रन्ध ४ ल्ीव्ज़ आफ ग्रास” (॥॥०४०८५ ० (57७59) वद्दी 
अद्वेत की मस्ती श्रौर स्व॒तंत्रता लाता है, ज्ञो अ्रवधूत गीता, 
अषप्टावक्र गीता, श्री शंकराचाय के स्तोत्र, शम्घ-तत्नेज़ और 

चुन्नाशाह की कविता लाते हैँ, बल्कि इनसे भी कहीं वढ़कर । 


डट कर खड़ा हूँ खोफ से खाली जहान में, 

तसेकीने-दिल भरी दे मेरे दिल में जान में । 

संघे ज़ेमाँ मंका हैं मेरे पेर मिस्ले-लेग, 

में केले आ सकू हैं क्नेदं-बयान में । 

दवबशी गलामों को स्वतंत्रता देने के लिये श्रम्ेरिका के 

आन्तर युद्ध के दिनों यह वाल्ट हिटमन प्रत्येक युद्ध में सब 
से आगे मौजूद था, दोनों ओर के ज़ख़मियाँ को मरदम-पद्टी 
करना, प्यासों को पानी पिलाना, मझत्युमुख पुरुषों को अपनी 
मुसक्यानों से ज्ञान में ज्ञान लाना और इसी समय की अपनी 
नवीन काव्यकृति को शरात-दिन गाते फिय्ना उसके लिये खेल 
का फाम था। इधप्त रोने-धोने दी भीड़ में श्रर्धांत्‌ घोर रणभूमि 
में व भीषण संग्राम में, यह व्हिटमैन ऐपेसा प्रसन्नचित्त और 
सनन्‍्तुए. फिरता था जैसे महादेवजी भूत-प्रेत के घमसान में, 
' या कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में । धन्य थे इन निरन्तर 


१ शान्ति। २ काल । ३ देश । ४ कुत्ते के समान। £ उद्ेख के बन्धन सें 
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युद्धों के अधसमुए जो ऐसे अवतार पुरुष के दर्शन करते झत्यु : 
को प्राप्त हुए ।  - । 
शब हो हवा दो धूप हो तूफाँ हो छेड़-छाड़, 
जंगल के पेड़ कब इन्हे लाते हैं ध्यान में ! 
गदिश से रोज्ञगार के हिल जाय जिसका दिल, 
इन्सान होके कम है दरख्तों से शान में | 
भावार्थ:--चाहे रात्रि हो, चाहे हवा हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी 
आर उसके मोंके, जंगल के वक्त इनकी कुछ परवाह महीं करते । और 
समय के हेर-फेर से जिसका चित्त अस्थिर हो जाय, वह घ्वाहे मनुष्य है, 
परन्तु वत्षों की अपेक्ता तुच्छ हे । ' ह 
इस प्रकार का ब्रह्मनिष्ठ श्रमेरिका में हेनी थोरो ( ९४ए 
प॥णा०्तप) भी हुआ है, जो सच्चे ब्रह्मचारी या संन्‍्यासी का 
ज्ञीवन एकान्त जंगलो मे न्‍्यतीत करता था | अलबत्ता आलस्यसेवी - 
साधु न था। अमेरिका का खब से बड़ा लेखक एमलेन (77767807)) 
इस थोरो के सम्बन्ध में लिखता है कि, शहद्‌ की भिड़े उसकी 
चारपाई पर उसके साथ सोती हैं, किन्तु इस निड्र प्रेम के पुतल्ले 
को नहीं डलती | जंगल के साँप उसके हाथों ओर टांगों को 
चिमट जाते हैं, किन्तु इन्हें कंकश और आभूषण समझता हुआ ' 
इनकी परवाह नहीं करता । कैसा व्याल्भूषण है ! | 
मार्ग पर चलते-चलते एमसन ने पूछा “यहां के पुराने 
निवासियों के तीर कहां मिलते हैँ, तो अपने स्वभाव के अनु- 
सार झट जवाब दे दिया, “जहां चाहो” और इतने में कुक 
कर उसी स्थान से इच्छित तीर उठाकर दें दिया। द्ृष्टि-सृष्टि- 
वाद का केखा प्रत्यक्ष अभ्यास है _ 
स्वयं एमसेन जिनकी लेखनी ने अर्वांचीन जगत्‌ में नवीन 
चेतना फंक दी, सगवद्गीता और उपनिषदों का वह न केवल 


शक 


ज़िल्द दूसरी नक़द्-धर्म २२६ 


अभ्यासी बल्कि उनको बहुत बड़ा आचरण में लाने वाला था। 
उसने अपने लेखों में उपनिषद्‌ ओर गीता के प्रमाण कई एक 
स्थानपर दिये है। ओर उसके निज्ञ के मित्रों की ज़बानी मालूम 
हुआ कि उसके विचारों पर विशेषतः गीता ओर उपनिषदों 
का प्रभाव था। सद्दाव्मा थोरो अपने 'चाह्डन!ः ( फेशञतेधा ) 
नामक पुस्तक में लिखता है, “प्रातःकाल में अपने अन्तःकरण 
ओर बुद्धि को भगवद्गीता के पवित्र गंगाजल में समान कराता 
हूँ। यह वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वव्यापी तस्वज्ञान है कि इसको 
लिखे हुए देवताओं को वर्षो पर वर्ष वीत गये, किन्तु इसके 
बराबर की पुस्तक नद्दीं निकली । इसके समक्ष हमारा शअर्वा 
चीन जगत्‌ अपनी विद्याओं ओर कला-कौशल ओऔर सभ्यता 
के साथ तुच्छ ओर चुद्र मालूम देता है । इसकी महत्ता हमारे 
विचार और कल्पना से इतनी दूर है, कि मुझे कई वार ख़याल 
आता है कि शायद यह शास्त्र किसी ओर ही थुग में लिखा 
गया होगा” | एक ओर प्रसंग पर 'मिश्र' के भव्य मीनारों का 
वर्णन करते हुए थोरो लिखता है कि प्राचीन जगत्‌ के समस्त 
स्मारकों में सगवद॒गीता से श्रेन्‍्ठतर कोई सखंस्मरण नहीं है। 
यद्दी भगवदगीता ओर उपनिषदों की शिक्षा ग्राचरण में आई 
हुई व्यायद्ारिक वेदान्त या नक़द-धर्म हो ज्ञाती है। इसी को 
रगा-पट्टी में लाकर थे लोग उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं । आपके 
यहां यद कीमती नोट ( हँडी ) मोजूद है, पर कागज़ के नोट 
से चाहे वह कितना ही कीमती हो भूख नहीं जाती, प्यास 
नहीं चुझती, शरीर की ठंडक ( सरदी ) नहीं दूर होती | इस 
हुंडी को भुना कर 'नक्द-धर्म'” भें घदलना पड़ेगा। श्राज थे 
लोग इस नोट फी कीमत दे सकगे | आज वहां पर यह हुंडी 
खरी हो सकती है | जाश्ो उनके पास । 


२४०... . - स्वामी रामतीर्थ . . जिल्द दूसरी: 


जंब सीता ज्ञी अयोध्या से वनवास. को. सिधांरों, तो 
उनके पीछे नगर की शोभा: दूर “हो गई, शोक-विज्ञाप फैल 
गया । प्रज्ञा ' ठंयाकुल हो गई । राजा का शरीर छूट गया।. 
रानियां को रोना-पीटना गया .। .रशाजसिहासन- 
चौदद चर्ष तक मानों खाली रहा ओर जब सीता जी को 
समुद्र पार से लाने के. लिये रामचघन्द्र जो खड़े हो गये, तो - 
पत्ती ( गरुड़ और जटायु ) भी - सहायता करने को तेय्यार' 
हो गये, जंगल के पशु ( यन्द्र, रीछु इत्यादि ) लड़ने- मेरने - 
के लिये सेवा में उपस्थित हो गये । कहते हैं कि अपनी छोटी : 
सी शक्ति के श्रतुसार गिलहरियाँ भी मुंह में रेत :के दाले 
भर-भर कर पुल्ल बांधने के लिये समुद्र में डालने लेगीं। वायु: 
ओर जल भी शझनुकूल बन गये। पत्थर भी जब समुद्र में डाले. 
गये तो सीता के लिये अपने रुवभाव को भूल गये ओर डूबने . 
के स्थान पर ततरने लगे । क्‍ | 
कुनम सद्‌ सर फ़िदाए पाये-खीता । 

चयकता सर च ददता न सर ख सी ता#क क्‍ 

धर्थात्‌ में सी सिर सीता णी .के पेरों पर सेट कर दूंगा चाहे एक: 

सिर का सिर हो, चाहे दस का, चाहे तीस का। 5 
सीता से असिप्राय अध्यात्म रामायण में है ब्रह्मविद्या) दम::.. 
कहेगे “अमली-ब्रह्मविद्या” ( नक़द-धर्म ) को तिलाहजलि देने “ 
से भारत वर्ष में सब प्रकोर की आपत्ति आई। क्या क्या “: 
विपत्ति नहीं आई ! किस किस छुशख ओर रोग ने हमें नहीं - 
खसताया ! द्वाय ! यह सीता समुद्र पार चली गई । व्यावहारिक... 
ब्रह्म-विद्या को समुद्र पार से लाने के लिये आज़ खड़े तो हो 
जाओ, ओर देखो समस्त संसार की शक्तियाँ आपस में शर्त 
बाँध कर तुम्हारी सेवा व सहायता ऋरने के लिये द्वाथ जोड़े 
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खड़ी हैं, सब के सब देवता श्र मलायक ( देवदूत ) सिर 
भुकाये हाज्ञिर खड़े हूं। प्रक्ति के नियम शपथ खा खा कर 
तुम्दारी सहायता को कटिबद्ध होकर खड़े हैँ । अपने ईएपर्त्व में 
ज्ञागो तो संदी, और फिर देखो, कि दोता है या नहीं । 
सारे जहाँ से अच्छा दिन्दोस्तां हमारा, 
, हम चुलबुले हैँ उसकी वह बोस्तां हमारा । 


8० | 8० | | 8० !!] 





4, + जी 
विश्वांस या इमान 
( ता० १० सितम्बर ३६०५ को फ़्रेजाबाद के विक्टोरिया-द्वाल में 
दिया हुआ व्याख्यान । ) 

[ स्वरामीजी ने फ़रमांया कि व्याख्यान से पूत्े हम सबको ध्यांच कर 
लेना ज़रूरी है। अर्थात्‌ इस चात का ख़याल करें कि हम सब में एक ही 
आत्मा व्यापक है, एक ही समुद्र की हम सब तर गे हैं, एक ही सूत्र 
( धागे ) में हम सब साला के सोतियों के समान पुरोये हुए हैं। इसपर 
कुछ समय तक शान्ति आष्छादित हो गई | सब ने मौन धारण कर 
लिया और श्री स्वामी जी तथा श्रोतगण इस ध्यान में डूब गये। 
तत्पश्चात्‌ “ओश्स” का ऊँचे स्वर से उच्चारण करके स्वामी जी ने 
अपनी वक्‍तृता इस प्रकार आरम्भ की । ] _ 


ट्यूनस्पति-विद्या ( छ06व7ए ) की यह एक साधारण 
कहावत है कि जून के महीने से वुद्ध फ़ूल नहीं देते, ओर 
अपने पत्तों को इस प्रकार शोभायमान करते हैं कि उनके सामने 
फूल मात हो जाते हैं। चाहे रंगत की द्वष्टि से देखो, चाहे 
सुगंध की द्वष्टि से । रंग ओर गंध दोनों ही में थे पत्ते किसी 
दशा में न्‍्यूच नहीं होते, वरन्‌ बल ओर शक्ति की .दृष्टि से वे 
पुष्पों से भी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनमें पुष्पों की कोमलता 
ओर निर्बंलता के स्थान पर वल ओर शक्ति होती है। इसका 
कारण क्या है ! इसका कारण वही “ब्रह्मचयं” है। श्र्धात्‌ 
पुष्पों का बिवाह होता है, मगर वह पोधे, जो फूज्ते नहीं, 
ब्रह्मचारी रहते हैं । 
ज्ञब यह बात वृत्तों में पाई जाती है, तो कया मनुष्य में 
' इसका विक्राश नहीं हे ! हमारी दृष्टि सत्‌ अर्थात्‌ परमेश्वर में 
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इस प्रकार ज्ञमनी चाहिये कि उसके सामने इस जश्गत् के 
पदाथे सब के सब मिथ्या दिखाई देने लगे । 
हरे पर आँख न डाले कभी शेदी तेरा। 
सब से वेगानो है, ऐ दोस्त शिनाख तेरा । 

राम इसी पश्वस्था का नाम अभ्यास, निश्चय, श्रद्धा, 
विश्वास वा इसलाम बतलाता है. । | | 

असभ्य जातियों के विपय में कहा ज्ञाता है कि राद्ि को 
वह ज्ञाड़ों के मारे ठिद्धर रहे हैँ । अ्रगर किसी ने उनको 
कम्बल दे दिया तो ओोढ़ लिया, फिर जहाँ सवेरा हुआ ओर - 
धूप निकली, जिसने चाहा एक सिसरी की डली देकर उनसे 
कम्ब॒ल्न ले लिया | रात हुई अब फिर काँप रहे है। फिर दूसरी 
रात कम्बल पाया । शोर दिन में किसी ने एक ज़रा सी मिसरी 
की डली का लालच देकर उनसे कम्बल ले लिया | अर्थाद्‌ 
गाव उनको मिसरी की डली के सामने चह्‌ रात का जाड़ा जो 
अब सामने मोजूद नहीं है, याद नही आता । इंसीं तरह ऐसे 
लोग भी हैं जो श्रपने आप को श्रश्तभ्य नहीं कहते, मगर वह 
उस चीज को नहीं मानते ज्ञो उनकी आँखों के आगे इस 
समय मोजूद नहीं, श्र्धथात्‌ विश्वास नहीं रखते । उस चस्तु 
का मानना जो उनकी श्रँखों के आगे मौजूद नद्दीं है, विश्वास 
निश्चय, यक्नीन, या इसलाम ( थांधी ) कहलाता हे। 

एक घार देवताओं का अखछझुरों के साथ युद्ध हुआ | देवता 
लोग बल में असुर्रो से कम थे | उनके गुरु घृददरुपति ने चार्वाक 
का मत शअखुरों को सिखाया। इस मत के ऐसे ही सिद्धांत 
हैँ कि खाओो, पियो, ओर चेन करो € 4 ६, धीापाएर ज्ञाञत 0९ 





' ६ छ्वर्ग की भप्सरा। २ प्रमासक्त । ३ निराला । ४ पहचाननेवाला । 
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४९779 ) और किसी पेसी वस्तु को, जो तुम्हारे सामने न 
हो, मत मानों । 

जिस ज्ञाति में भलाई, सत्‌ या ईश्वर का विश्वास, श्रद्धा 
या इसलाम नहीं है, बद जाति विजय नहीं पा सकती । एक 
मदाशय ने राम से आज यह शिकायत की कि विश्वास ने 
भारतवर्ष को चौपट कर दिया। वह महाशाः विश्वास का 
धर्थ नहीं जानते है। लो, आज राम विश्वास के बारे में कुछ 
बोकेगा। अमेरिका का एक खुविख्यात देशभक्त कवि वाल्ट 
हिटमेन (५४०॥ फ0आ५०8४०) हुआ है जिसका ज़िक्र राम ने प्रायः 
किया है और जिस के नाम पर आज सैकड़ों वल्कि हज़ारों 
मनुष्य, जिन्होंने उसके आरनंद्मय बाक्यों को पढ़ा है, उसी 
तरद्द ज्ञान देने को तैयार है, जिस तरह ईसाई लोग हज़रत 
ईसा पर, मुसलमान लोग मोहस्मद साहब पर; ओर हिंद 
लोग भगवान्‌ राम या कृष्ण पर। वह अपनी पुस्तक “लीवज़ 
श्रफ श्राल” (],९४ए९४ ० (57955) में इस तरह लिखता है कि 
आ्राकाश पर तारे और भूमि पर करण केवल धर्म या विश्वासार्थ 
चमकते हैं ।इस अमेरिकन लेखक का उल्लेख राम इस कारत स्पे 
करता है कि लोगों का खयाल है कि युरोप ओऔर अमेरिका 
वाले सब के सब नास्तिक होते दें, अर्थात्‌ ईश्वर को नहीं 
भानते । भला यह कया संभव है कि विना ईश्वर में विश्वास 
किये हुए कोई देश उन्नति कर स के ? हाँ, निस्संदेह चह ऐखे 
इण्वर को नहीं मानते जो मछुष्यों से अलग, संसार से परे 
कहीं बादलों के ऊपर बेठा हुआ है। कहीं उसको वहाँ जुकाम 
त दो जाय । और जिस देश में ध्रम वां अविश्वास फेल 
जाता है अर्थात्‌ जहाँ संशय घर कर लेता है, उस देश की दशा 
नष्ट हो जाती है। 
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“संशयात्मा विनश्यति” ( गीता ) 
इस रोग की शीघ्र दवा करो, नहीं तो यद रोग श्रसाध्य 
जीर्ण-ज्वर द्वो जायगा । वीरता विश्वास वालों के लिये है । 
मरना भला है उसका जो अपने लिये ज़िये। 
जीता दे वद जो मर झुका इन्सान के लिये॥ 
कहाँ अरब की मरुभूमि | वहाँ एक उच्यममी-अनपढ़ ( इज़रत 
मुहम्मद से अभिप्राय है) जंगलों के रहने वाले अनाथ फे मन 
में इसलाम ( श्रद्धा-90॥-विश्वाप्त ) की श्राग भड़क उठी ॥ 
अर्थात्‌ सिधाय अल्लाद ( ईश्वर ) के श्रीर कुछ नहीं है--.'ला 
इलादहि इन्लिल्लाह” “एकमेवा छितीयम” ऐसा विश्वास उस्स्के 
मन में जम गया। परिणाम यह हुआ कि उसके प्ंतःकरण 
में श्राग भड़की ओर उस मरुस्थल में पड़ी, जहाँ रेत का एक 
एक कण अग्निप्रसारक बारूद का छुर्रा बन गया ओर सारे 
संसार में एक दइलचल मच गई। प्रेनाडा ( ठाश्वावतेत ) से 
लेकर दिल्ली तक और थुरोप, अफरीका ओर एशिया के इस 
सिरे से उस सिरे तक एक आफत मचा दी। यह फ्या था ६ 
श्रद्धा ओर विश्वास का वल | विश्वास की शक्ति, न कि तलवार 
आर वन्दक की शक्ति जेसा कि लोग प्रायः कद्दा करते हैं कि 
बनन्‍्दक ओर तलवार की शक्ति से इसलाम ने विजय पाई । 
जिस समय मोहस्मद्‌ गोरी ओर महसूद गज़नवी सारत 
चर्ष में आये, तो चह लोग बहुत कम थे और एम लोग दल 
के दल | मगर फया कारण था कि हमारी हार हुई ओर उनकी 
जीत ! एक इतिद्यासज्ष लिखता है कि जिस प्रकार घटा 
( श्राँधी ) के आगे ख़ाक उड़ती चली ज्ञाती है, उसी प्रकार 
हिंदुओं के दल के दुल मुसलमानों के सामने उड्धते चले जाते 
थे। इसका कारण वही यकीन या विश्वास था। जब तक 
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हृदय से थघक्कीन न हो, हांथ में शक्ति. भी नहीं आती । जब 
हृदय में विश्वास भरता है, तो हाथ और बाहु शक्ति से फड़- 
कने लगते हैं। एक बार का ज़िक्र है कि जंब राम बी०-ए० 
की परीक्षा दे रहा था, तो परीक्षक ने गणित के प्च में १३ 
प्रभत्त देकर ऊपर लिख दिया कि “50]76 बाए पांगढ तप 
+06 ६77९९॥.” (इन तेरह प्रएनों में से कोई नो प्रश्न हल करो)।- 
चूंकि राम के हृदय में विश्वास ज़ोर मार रहा था, उसने. 
उसी समय में सब तेरह के तेरह प्रश्न हल करके लिख दिया 
कि इन तेरह प्रएनों मे से कोई से नो जाँच लो, यद्यपि इन तेरह . 
प्रश्नों मे से ओरों ने कठिनता से तीन या चार प्रश्न हल किये थे । 
जेस्लस ( ]97065 ) भी ऐसा कहता है कि विज्यय था जीत 
उसी की है जिसको यक़ीन या विश्वास है, ओर यही रुह्मनी . 
क़ानून ( अध्यात्मिक नियम ) है। विश्वास के बारे में बयान. 
करते हुए यह देखना चाहिए कि दो बस्तुएँ होती. हैं, एक तो 
विश्वास और दूसरा मत, जिसका अर्थ यकीन ( 7८४-श्रद्धा) 
ओर अकीदा [ (/८८०-मत ] है 
.. ऋखेड [ 0प5॥0९ ] अर्थात्‌ ईलाइयोँ के उस जिहाद 
( धर्म-युद्ध ) का ज़िक्र राम खुनाता है।, जिसमें इंगलेंड का 
राजा रिचड प्रथम [ २०0४१ ! ] भी सम्मिलित था। जब 


.. ईसाई लोग योरुखलम में रहने लगे, तो एक बूढ़ा मलुष्य 


उममें से थों बोल उठा कि मेंने जिब्राईल को देखा, जिसने 
'मुझभले यह कहा कि इसी भूमि के नीचे जहाँ हम लोग लड़ 


. रहे हैं वहाँ भाला दवा हुआ है कि जिससे हज़रत मसीह छुए . 


- गये थे। अगर वह भाला मिल ज्ञाय तो हमारी विजय 


.... अवश्य होगी । इसको खुनकर लोगों ने उस भूमि को 
/ , - खोदना आरंभ किया, मगर कोई भाला न. मिला। खोदते 
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खोदते श्रन्त में एक अत्यन्त जी भाला भूमि में से 
निकला | बह लोग उस भाले को ईसा बाला भाला ज्ञान कर 
जी तोड़ कर लड़ने लगे, ओर अन्त में चद्द विजयी हुये । मरते 
समय उस बूढ़े मनुण्य ने पादरी के आगे यह स्वीकार 
( ००४९४४४०७ ) किया कि “मैंने योर्सलम की लंड़ाई में भाले 
वाली कहानी गढ़ दी थी, जिससे विजय हो |” चाहे छुछ हो, 
मगर वह बात उस समय काम कर गई । इस कहानी का वह्द 
अंश जिससे लोगों के हृदयों में यकीन ( निश्चय ) बढ़ गया, 
विश्वास (४) ) है, श्ओोर कहानी मत (८९९१) है । 
विश्वास की शक्ति द्वी जीवन है। राम ऊपर फे अक़ीदे ( मत) 
पर ज़ोर नहीं देता, वह तो भीतर की आग आप दी में से 
निकाला चाहता है। क्‍ 

लोग कहते हैँ कि युरोप के बंड़े बड़े क्ोगः नास्तिक हैं। 
च्नेडला (]3१90[99) ओर दरवर्ट स्पेसर ([7९:७९४६ 59९70८7) 
यद्यपि ईसाइयों श,्लौर मुसलमानों या ओर घर्मचालों फे ख़ुदा 
को नहीं मानते थे, मगर उनमें यक्रीन शोर विश्वास अवश्य था 
ओर उन लोगों के चाल-चलन आप लोगों के परिडर्तों, धार्मिक 
उपदेशकों ओर न्याख्याताओं से कहीं श्रेष्ठ थे। 

ते डला यद्यपि रामायण नहीं जानता था, सगर उसका 
हुदय प्रेम से सरा था। आप के धार्मिक लोग शअ्रपेने प्रेम को 
किसी मत घिशेष या देश में ही परिच्छिन्न कर देते हैं, मगर 
उसका चित्त इक्ललिस्तान में द्वी परिच्छिन्न ( घिरा हुआ ) न था 
बढिक भारत के द्वित में भी अपना रक्त अ्रपंण कर रहा था। वह 
प्रसति फे ग्टल नियम पर विश्वास रखता था। इसी विश्वास 
या ईमान की भारतवर्ष को भी श्रावश्यकता देै। यह गाली हे 
कि तुम वे-ईमान हो, अथांत्‌ तुस्दारा ईमान नहीं है, ओर ईमान 
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श्रद्ृश्य वस्तु पर विश्वास लाने का नाम है, और थद्द द्ी धर्म, 
विश्वास या इसलाम है, ओर घिना इसके कोई उन्नति नहीं कर 
सकता । आकिमेडज़ (3१0॥977९0९७) यह कहा करता था कि 
#“[्‌( |] 96६ 8 एणाए 2 शोध) 0एशापाए 6 जण्ञ06 
छ007, अगर मुझको एक बिंदु (केन्द्र ) खड़े होने के 
मिल जाय, तो में संपूर्ण संसार को उलट दूँ। 
राम बतलाता है कि वह ट्थिर बिंदु तुम्दारे दी पास है। 
यदि तुम उस शात्मदेव को, जो दूर से दूर ओर निकट से निकट 
है ज्ञान लो, तो वह फौनसा काम दै जिसको तुम नहीं कर 
खकते । 
वह कोन ला उक़दौ दे जो वी हो नहीं सकता, 
हिम्मत करे इंसान तो क्या द्वो नहीं सकता । 
इस विश्वास को हृदय में स्थान दो ओ,्रोर फिर जो याहो 
सो कर लो | कर्योकि अनन्त शक्ति का स्रोत तो तुम्हारे भीतर, 
ही मौजूद हे। 
हक्लले ( स्प्ा८ए ) का कथन है कि अगर तुम्हारी यह 
तर्कशक्ति ओर बुद्धि वा विवेकशक्ति घटनाओं के ज्ञानने में 
सद्दायता नहीं करते तो-- 
बरीं अक्लो दानिश व घयाद्‌ गरीरुत । 
अर्थात्‌ इस बुद्धि और विवेक शक्ति पर तुझे रोना चाहिये है। 
पसे तके को बदल दो, अक्ल को फेक दो, मगर घटनाओं 
को आप बदल नहीं सकते । 
आत्मा अथांतू भीतर वाली शक्ति पर विश्वास रकखो। 
, टिटिहशे के मन में विश्वास आगथा। उसने साहस की 
कमर बाँधी। छमुद्र से सामना किया और विजय पाई। 


१ कठिन अंथि, भेद, २ स्पष्ट हो नहीं सकता । 
( 
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'पएक कहानी है कि टिटिहरो के अणडे-बच्चे समुद्र वद्दा ले गया । 
उसने विचार किया कि समुद्र श्राज मेरे अण्डे बच्चे वहा जेगया, 
तो कल मेरे और सज्ञातियाँ के बच्चों को वहा ले जायगा | इससे 
उत्तम है कि समुद्र का विनाश कर दिया जाय | ऐसा सोच कर 
समुद्र का जल उन पक्षियों ने श्रपत्ती चोचों से भर भर के बाहर 
'फेकना आरस्म किया, ओर विपत्ति-काल में अ्रपने उत्साह को 
भह नहीं किया । 


इतने में एक ऋषि ज्ञी वहाँ आये ओर चॉचो से समुद्र का 
पानी ख़ाली करते देख कर कद्दा कि यह कया मूखंता का काम 
कर रहे हो, फ्या समुद्र को खाली कर सकते हो १ क्‍या श्रकेला 
चना भाड़ को फोड़ सकता हैं ! इस मूृर्खता के काम को छोड़ो । 
इस पर उसे टिट्हिरी ने उत्तर दिया कि मद्दाराज़ | श्रपा देवपि 
होकर सुझको ऐसा नास्तिकपने का उपदेश करते हैं ? आप 
हमारे शरीरों को देख रहे है; हमारे आत्मबल को नहीं देखते । 
( यददी उत्तर कागभु छुण्ड को मद्दाराज्ञ दत्तात्रेय जी ने दिया था 
ओर कहा 'यार ! तुम तो कौचे ही रहे । फर्योकि तुम्द्ाारी द्वष्टि 
सदेव हाड़ ओर चाम पर जाती है। शरीर तो में नहीं हूँ। में 
तो वह हैं जिसका अन्त घेद भी नहीं पा सकते ।” अत्मदेव तो 
चह है जो कभ्नी भी अन्त होने वाला नहीं है । ) इस उत्तर को 
सुत कर ऋषि जी महाराज द्वोश में आये श्रीर समुद्र से क्रोध 
करके बोले कि अरे इसके अण्डे-बच्चे क्यों वहा ले गया ? इस 
पर समुद्र ने कट अण्डे-बच्चे फेक दिये। ओर कहा कि में तो 

मखोलवाज़ी ( परिहास ) करता था। 


इस कद्दानी में अमर ओर अज्ञर आत्मदेव में यकीन का 
होना तो विश्वास, मज़ददब था इसलाम है, बाक़ी सव कहानी, 
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मत या अक़ीदा है, किन्तु राम तो विश्वास ही को उत्तेजना 
देता है; और वात से उसको सरोकार नहीं। 

अकेले फरहाद ने नहर को काट कर बादशाह के मह॒लोी तक 
पहुँचा द्या। ये सब घटनाएँ हैं। श्राप उन तसवीरों को देख 
सकते हैं जो फरदाद ने पहाड़ों पर नहर काटते समय बनाई 
थीं। सिवाय विश्वासवान पुरुषों के दूसरे का यह काम नहीं । 
जिसको इस बात का विश्वास है कि मेरे भीतर आत्मा विद्य- 
मान है, तो फिर वह कौन सी अन्थि है जो खुल नहीं सकती १ 
फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे विरुद्ध हो सकते । सू्य हाथ 
बाँधे खड़ा है ओर चन्द्रमा प्रणाम के लिये शिर झुका रहा है। 
ज़रा देखिये, अकेले तो रामचन्द्र और उनके साथ एक भाई 
ओर सीता जी को समुद्र चीर कर वापस लाना चाहते हें। 
कया यह काम सहज है ! नाव नहीं, जद्दाज़ नहीं, मगर बाह रे 
साहसी थवीर] तेरी सेवा करने को वन के पशु भी उद्यच हैं। 
बन्द्र जेसे चश्चल पशु भी आप की सेवा में उपस्थित हैं। पक्ती 
भी आप की सेवा के लिये प्राण-विलजेन किए देता है। गिल- 
हरियाँ भी चोच में बालू भर भर कर समुद्र पर पुल बाँधने का. 
प्रयत्न करती ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की सेवा करती 
हैं। अगर हरणक के हृदय में वही श्रद्धा उत्पन्न हो जाय ज्ञो राम 
में थी तो--“कुमरियाँ आशिक हैँ तेरी सरव बन्दा है तेरा ।” 
वाली अवस्था सब की दो जाथ । अगर इस बात का विश्वास 
नहीं आता कि “में वह ही हूँ”? तो इसका निश्चय अवश्य होना 
ही चाहिये कि मेरे भीतर वही है। “जब मेरे भीतर वही है, तो 
में सब का स्वामी हूं और जो चाह सो कर सकता हूँ? । यह. 
ख़याल बड़ा ज़बरद्सत है। ओर यह खयाल हृदय में दर समय 
रखिये जिससे बह भीतर फी शक्ति प्रकट होने लगे। अमेरिका, 
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ओर इंगलेंड के घहुतेरे श्रस्पतालों में सरकारी तोर से ऐसी 
चिकित्साएँ जारी हो गई हूँ जिसमे केबल विचार की शक्ति से 
रोगी अच्छा कर दिया जाता है, और बहुतों ने इस वात की 
सोगंध खाई दे कि हम आ्रायु भर ओऔपधि-सेवन न करेंगे, और 
अगर कोई बोमारी हो जायगी तो केवल विचार की शक्ति से 
उसको भगा देँगे | यह शक्ति यकीन है, यही विश्वास है। 

श्राज कल की संकरुप विद्या ( ए७॥॥ 720%९० ) ने इस वात 
को सिद्ध कर दिया है कि मेज्ञ की जगह आपको घोड़ी द्खि- 
लाई दे । कया आपने इस कहावत को नहीं खुना कि जेस्स 
( ]४7)८५ ) साहव का डाक्टर पाल (?शपो ) वन गया । 
हकीकत वही है जो विश्वास की श्राँखों से दिखाई दे । यदि 


देखना है. तो उस आत्मा को देखो । 
एक पिन्सल की कला को देखो जिससे इज़ारों मनुष्य पल 
रहे है, ओर राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ रही है। रेल वालों को लाभ, 
डाफवालों को लाभ | इस कला की इृक़ीक़त ( वास्तविकता ) 
कहां है ! इसके एक छोटे से भीतरी विकार (लाशगांटशों 8८007) 
पर है जो दिखाई नहां देता | भीतर से आत्मा घरावर निर्वि- 
कार है। | 
जापान और अमेरिका की उन्नति का रहस्प उनकी चाहर 
की संपत्ति ओर वैसव के देखने से नहीं मालूम दोता, वरन, 
उन देशों के उदय का कारण उनके भीतर का परिवर्तन है। 
बह फ्या है ? यक्तीन था विश्वास | सब जातियाँ ओर यप्टों 
की उन्नति का मूल कारण उनकी आत्मा में है, शरीर तो केवल 
. आवरण ( ख़ोल ) की तरह है। 
.. तेतीस कयीड़ देवी-देवताओं को, चाहे तेंतीस लाख करोड़ 
देवताओं को भक्ते ही माचा करो, परन्तु जब तक तुम में 
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भीतरी शक्ति जोश न मारेगी, तब तक तुम्दारा कुछ भला न 
होगा | जिस समय तुम्दारे भीतर का आत्मबल जागेगा, तो 
खारे देवता भी अपनी सेवा के लिये द्वाथ जोड़े खड़े पाओगे । 
अभी तुम उनको मानते द्वो, फिर वे तुमको मानेंगे । 


कूतुबँ अगर जगद्ट से ठले तोटल जाय। 

हिमालय, बाद की ठोकर से भी फिसल ज्ञाय॥ , 

अगचि बहँर भी ज्ुगनू की दुम से जल जाय | 

और, आफततोब भी क़ब्ले-उरूज उस जाय ॥ 

कभी न साइबे-हिम्मते का छोसला हूटे। 

कर्भी न भूले से अपनी, ज॑बीं पे बल आए ॥ 

इसी का नाम विश्वास, यकीन ओर परमेश्वर में भरोसा 

रखना है। जिस हृदय में यह विश्वास है, वह बाहरी बख्तुओं 
की परवाह नहीं करता | वह घर द्वी कया जिसमें दीपक न 
हो, चह ऊँट ही फया जो वे नकेल हो, ओर घद्द दिल्ल ही कया 
जिससे विश्वास न हो । 


कोई प्राणी था मनुष्य ही फ्या जिसको ईश्वर, सद्‌ 
( ॥70०४ ) का हकीकत में विश्वास नदो। जब विपक्ति 
आती है, तो बलिदान की आवश्यकता द्वोती है। हिंदू, सुस- 
लमान, थहदी,, इंसाइयों सब में यह बलिदान की प्रथा प्रच- 
लित है। एक वेचारे पशु ( बकरे ) को काट डाला या अग्नि 
में डाल दिया ओर कह दिया, यद्द बलिदान है | क्या बलिदान 
इसी का नाम है -नहीं नहीं । “घिन लौडेफे बसत भत्ता किस 
काम की ४? सच्चा बलिदान तो यह हैः-- 

कर नित्य करे तुमरी सेवा, रखना तुमरो गुण गावे । 


$ प्रुव। २ घायु ३ समुद्र । ४ सूर्य । « उदय काल से पूर्व । ६ ललाट 
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प्यारे! बलिदान तो यद है कि सचमुच परमेश्वर के हो 
लाँय ओर उसी सच्चाई के सामने इन संघार के भोगों और 
इन्द्रियों की कामनाओं ( ६८०7०४४४०४५ ) की कुछ श्रसलियत 
न्‌रहे। । 
946 7ए ॥6 ज्ञात 06 । 9८ 
(-075608(९व ॥,070, (0 7॥6€, 
पु ९ गए कथा बाते €६ ६ 9९ 
गयी इछाप्रात्नाध्त, 7,0ए९, छा 2]6€, 


॥्‌ 206 ॥0ए ६५६७ थ्ापे ।6६ (९४७) 9६ 
[005%09९0४, (5०00, ४॥0) 46€९ 
पुत्र 70ए ॥970पे5 0व ।९६ (॥6॥॥ 98 
[707 ९ए९७ 5छए९४02, 47प0॥, [07 4726, 
प्राण मद्दा प्रभु, स्वीकृत कीजे, निञज्ञ पद्‌ श्रर्पित होने दीजे, 
खन्तःऋरण नाथ ले लीजे, निजञ्न से उसे प्रेम भर दीजे। 
स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज से मतवाले कर प्यारे, 
लीजे सत्‌ प्रभु द्वाथ हमारे, सदा करे श्रम देतु तुम्दारे | 
( इस कविता में 'प्रभु! शब्द से आ्राकाश में बेठा हुआ, मेघ-मंडल से 
परे, जाड़े के मारे सिकुडने वाला, अद्श्य ईश्वर से तापपय॑ नहीं है। प्रभु 
का अर्थ तो है सर्व, अर्थात्‌ समस्त मानव जाति । ) 
तुम काम किए जाओ, केवल परमेश्वर के निमित्त । खुदी 
( ग्रधिमान ) ओर .खुदगर्ज़ी ( स्वार्थपरता ) ज़रा न रहने पावे । 
यदि तुम अहंता को भी परमेश्वर के निमिच्त बलिदान कर दो, 
“अर्थात्‌ श्रहंसाव को मिटा दो, फिर तो तुम आप में आप 
मौजूद दो । 
लोग कहते हैँ कि ऐसी दशा में हमसे काम नहीं हो सकेगे। 


शएछ . .. स्वामी रामतीर्थ ..... जिल्द दूखरी 


जल्ल-शान ( ए070००९ह ) में - एक लेस्प का ज़िक्र आया है. 
जिसका आकार इस प्रकार होता है। <ट्े कि जिसमें जो. द्विस्‍सा 
नीचे रहता है वह वेल से भरा होता है ओर ऊपर का (काला ) 
भाग ठोस होता है। ज्यों ज्यों जलने से तेल ख़चे होता जाता है 
वह ठोस भाग नीचे को गिरता जाता है, अर्थात्‌ तेल का विशेष 
गुरुत्व ( 59९८॥० 872५779 ) ठोस के वराषर होता है। 

अब इस उदाहरण मे तेल को बाहरी काम काज समझो 
ओर दूसरे आधे अंश को यकीन, विश्वास, इसलाम था 
श्रद्धा कहो । 

लोग कहते है कि हमको शवकाश नहीं। किंतु .जान्खन 
( [077507 ) के कथनाछुसार समय तो पर्याप्त है, यदि सली 
भाँति काम में लाया जाय। “76 50 45 उपीलिशा व. 
एल! €॥१ए०ए०११ कया यहद्द तुम्हारे हाथ ओर पेर काम करते 
हैं ?--नहीं, नहीं; वरन्‌ तुम्हारे भीतर का आत्मबल्ल यक्नीन और 
विश्वास है जो तुम्हारे प्रत्येक् नस नाड़ी भें गति और तेज्ञ तप" 
उत्पन्न कर देता दे क्‍ 

अरे यारो ! आत्मदेव को, जो अकाल-यूत्ति है, उसको काल 
अर्थात्‌ समय से बाधा चाहते हो ? इसी का नाम नास्तिकता 
या कुफ्रू ( 8॥॥९८४5पा ) हद | हक्लल्ले ( पिप्डा०ए ) नास्तिक 
नहीं है, जेसा तुम समझे हुए हो। वह कहता है कि-सें ऐसे . 
परमेश्वर को मानता हूँ जिसे स्पाईनोज़ा ( 8/7029 ) ने मापा 
है। ओर बिना सच्चे ओर भीतर वाले परमेश्वर पर विश्वास 
लाए हम एक क्षण मात्र भी जीवित वही रह सकते । 

सू कुछ अज़ कावा बर ख़ेज़द कुज्ञा मानद सुखलमांची । 

अर्थात--यदि स्वयं काबे से ही कुछ ( नास्तिकता, अविश्वास ) 
उत्पन्न हो, तो फिर इसलाम का कहाँ ठिकाना । | 
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परमेश्वर तो आपके भीतर है, ज्ञो सर्वत्र विद्यमान ओर 
सर्व-द्वश है। यदि प्रह्माद के हृदय में यह विश्वास होता कि 
: इश्चर कहीं आकाश पर बेठा हुआ हे, तो उसकी जिल्ला से कभी 
ये शब्द न निकलते--- 

मो में राम, तो में राम, खड॒ग-खंस में व्यापक राम 
जहँ देखो तहँ राम हि राम | 
राम तो कहता है. कि--“दस्त दरकार ओर दिल दर यार 
»। शर्थात्‌ द्वार्थों से हो काम ओर दिल में हो राम । 

ऐसे दी पुरुष जब कृष्ण सगवान के मन्दिर में जाते ६ तो 
अपनी आँखों से आददार मोदी ( अ्रश्न-विन्द्र ) उछ मनोहर 
सूर्ति पर न्‍्योछावर किये बिना नहीं रद्द सकते ; ओर यदि मस- 
जिद में ज्ञा खड़े दोते हैं, तो संसार से हाथ धोकर ('वज़ः करके) 
नसाज्ञ सख्ताना ( प्रेमोन्मस प्रार्थना-सक्तिविहल स्तुति ) पढ़ने 
+» लगते है, ओर यदि थे गिरजे में प्रवेश करते है तो पवित्वात्मा 
सामने देहसाव को सलीव ( सूली ) पर चढ़ा देते है । 


8० | 52! | ३०» |! | 





धर 


बटन 


आतव्मद्धपा | 
( फूर्ज़ ऊला ) ््ि 
( भारतवर्व में दिषा हुआ स्वामी रामतीर्थ जी का व्याख्यान ) 
ति (वेद ) का वाक्य है कि “श्रेय और है, पेय ओर 
/3 है?। फूज़ ( कर्तव्य, धर्म ) कुछ कंद्दता है, किल्तु 
गज ( स्वार्थ- कामना ) आऔर तरफ खींचती है । श्रेय, फ़ज्ले 
या ड्यूटी (0०५ ) वो कहते दैं--“दे दो-व्याग”। लेकिन 
प्रेय या गर्ज़ तरगीब देती है-“ले लो, यह दमारा इक है, अधि- 
कार है, राइट ( 78४ ) है?। दुनियां में अपने राइट ( हक़ या 
“अधिकार पर ज़ोर देना तो लाधारए ओर खुगम है, किन्तु अपने 
धर्म या फूर्ज़ को पूरा करने पर ज़ोर देना कठिन ओर निरस 
मालूम देता है। वस्तुतः विचार कर तो फूर्ज़ और गज़े में चद्दी 
सस्दन्ध है जो छुच्त के बीज को उसके फल . के साथ होता दहै।. 
बड़े आश्चय की वात है कि फल तो सब लोग खाना चादइते 
है, दिनतु बीज को बोने और उसके पालन-पोपण के परिश्रम 
से भागा चाहते हैं। बात तो यू है कि जब हम लोग अपनी 
ड्यूटी (0५ ) पूरा करने पर ज़ोर देते चले ज्ञाय, तो 
हमारे राइट हमारे इक, हमारे अधिकार हमारे पाल स्वयं 
आयेंगे । जब हम लोग फेंवल झपने अधिकार पर ज़ोर देंगे, 
अपने राइट, अपने अधिकार फड़कायँगे, तो दम अभा गीसुंद 
तकते ही रद जायेगे, हमारे हक़ भी भूछे दो जायेंगे। प्रकृति का 
नियम ऐेला दी है । 
कहा जाता है कि ड्यूदी आर्थोत्‌ ऋण था प्रकार ,. 
हैं | पहला ऋण पस्सेश्वर : की तरफ, दूसरा ऋण 
मानव-जांति की ओर, तौखलरा ऋते देश सेथा का और चौथा 


का 
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ऋण अपनो ओर | ये सब ऋण श्रन्त में एक ही ऋण में समा - 
जायेंगे । बह एक ऋण क्या है! ज्ञो आपका ऋण अपने श्राप 
की ओर दे | जो लोग श्रपना ऋण ( कर्ज ) श्रपने आप को पूरी 
तरद से श्रदा कर देते हैं, उनके वाक़ी तीनों ऋण ( क़ज़े ) अपने 
आप शअदा हो जाते हैं । 
कद्दा जाता है कि कृपा तीन प्रकार की है;--ईश्वर-कृपा, 
गुरु-कपा, और आत्म-कृपा | ईश्वर-कृपा उस पर दोती है जिस 
पर गुरु-कृपा द्ोती है । गुरुकूपा उस पर होती है जिस पर 
आत्म-कृपा द्ोती है। देखिये एक लड़का जो स्कूल में पढ़ता हे, 
अगर अपने स्वधरम के निज्जी कष्तंव्य को अच्छी तरद से पूरा 
न करे, अर्थात्‌ श्रगर बह आप आत्म-कृपा न करे, तो शुरु-कृपा 
उस पर न होगी । और जब श्रपना पाठ अच्छी तरह से याद 
करे तो शुरु-कृपा उस पर अपने आप होगी, और गशरु-कृपा होने 
से #श्वर-कृपा हो दी ज्ञाती है । 
देश की सेवा वह मनुष्य नहीं कर सकता, जिसने पहले 
अपनी सेवा नहीं की | जो अपना भी ऋण पूरा नहीं फर सका, 
वह देश-सेवा क्‍या ख़ाक करेगा ? जिस किसी ने कोई विद्या 
प्राप्त नहीं की, कोई कला ( हुनर ) नहीं सीखी, किसी वात में 
निपुणता प्राप्त नहीं की, किसी कारोगरी या कला-कोशल में 
कुशणता प्राप्त नहीं की, और दम भरने लगे देश-प्रेमी होने का, 
तो भला बोलो, उससे क्या बन पड़ेगा ! हाँ, इतना ज़रूर है कि 
जिसके दिल में सच्चाई भर जाय, वह अधूरा पुरुष भी कुछ न 
कुछ तो देश-सेवा कर सकता छै। देश की सेवा तो कोयला भी 
. जल कर ओर लकड़ी भी कट कर, नाव वन कर, कर सकते हू 
लब लक्षड़ी या कोयला भी कट या जल कर देश-सेवा कर सकते 
हें, तो वह मनुष्य भी, जिसने कोई विद्या या कला नहीं पढ़ी, 
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देश-सेवा सच्चाई के ज़ोर से कुछ न. कुछ क्यों नहीं कर सकता ! 
सगर उसकी सेवा की केवल कोयला भोर लकड़ी की सेवा से 
समानता की जा सकती हैं। इसके साथ सच्चाई भरा मनुष्य 
प्रवीणता रहित ( अधूरा ) केसे कहला सकता है? सच्चाई तो . 
स्वयं प्रबीणता ( वा निपुणता ) है। बह व्यक्ति जिसने अपना 
ऋण अपने प्रति कुछ पूरा कर दिया, और अपने तई आध्यात्मिक 
या घुद्धिमला के बालकपच की अवस्था से आगे बढ़ा दिया, 
तो समभना कि उसने कुछ नहीं तो एम० एु० था शास्त्रो आदि 
श्रेणी की योग्यता प्राप्त करली | यह व्यक्ति ज्ञिस हद ( दे ) 
तक आध्यात्मिक या घुद्धिचिषयक वल उत्पन्न कर चुका है, 
उसी प्रमाण से समाज्ञ की गाड़ी को उन्नति की लड़क पर आगे 
खींच सकता है। थदि ऐला मनुष्य देश के सुधार का दम न 
“भरे ओर प्रकट रूप में देश की पूरी सेवा भी न करे, तो भी 
उसको देख कर ओर स्मरण करके बहुत.से लोग बड़े उत्साह 
में आ जायेंगे कि हम भी एस० ए० पास करे, हम भी योग्यता 
पेदा कर | यह मन्नुष्य अपने आचरण से लोगों को उपदेश कर 
रहा है, और देश के बल को बढ़ा रहा है । 

दामन-आलूदा अगर ख़ुद हमः हिकमत गोयद। 

गज स खुन गुफ़्तने-ज़ेबायश बदाँ बिह नशवन्द ॥ 

वाँकि पाकीज़ा दिलसत झर विनशीनद्‌ खामोश, । 

हमः अज़ सीरते-साफ़ीश, नसीहत शिनवन्द॥ 

भावाथे;--ुष्कर्मी अगर स्पष्ट बुद्धिमानी की बातें कहे, उसकी अच्छी 
अच्छी बातें कहने से बुरे लोग अच्छे न होंगे। और जो पवित्र हृदयवाला 
अगर चुप भी बेठे, सब लोग उसके उत्तम स्वभाव से उपदेश ले लेंगे। , 

सर आइज़क च्यूंटन, ( 5॥7 5542८ 'एि८७।६०7 ) ज्ञिस को 
लाल भी नथा! कि मैं एचदेश और जगत्‌ की सेघा करूँगा, 


ा 
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'इस प्रकार विद्या के पीछे दोड़ रहा था कि जिस प्रकार. दीपक 
की ज्वाला ( लाट ) पर पतंगे। सर आइज़क न्यूटन अपनी 
तरफ़ जो ऋण है उसको निभाता हुश्रा, आत्म-कृपा करता हुआ 
लोकोपकारक सावित हुआ | अगर एक व्यक्ति मेंदान में खड़ा 
होकर द्ृष्टि फेलाघे, तो थोड़ी दूर तक देख सकता है, ओर कुछ 
मनुष्यों को अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है। किन्तु जघ चह्द 
ऊँचे मीनार या पर्वत की चोटी पर पहुँच जाता दे, तो अपनी 
आवाज़ चारों ओर बहुत दूर तक पहुँचा सकता है। राम के 
साथ एक समय कुछ मनुष्य गंगोत्री के पद्दाड़ पर ज्ञा रहे थे । 
रास्ता भूल गये। भाड़ियाँ ओर काँटों से बर्दन छिल गये। 
साथियों में से श्रगर कोई पुकारता तो उसकी आवाज़ दूसरों 
तक नहीं पहुँच सकती थी, मुश्किल के साथ अन्त में चोटी पर 
पहुँच कर जब राम ने आवाज़ दी, तथ सब श्रा गये। इसी 
तरह से जब तक हम रुचयं नीचे गिरे हुए; हैं, दूए की आवाज़ 
सुनाई नहीं देगी | और जब चोटी पर चढ़ कर श्ावाज़(द, तो 
सब के सब सुनेंगे। इस चौकी को ज्ञो राम के सामने हैं, यदि 
हिलाना चाह और उसके दूसरी ओर या वीच में हाथ डाले 
श्र जोर मारे, तो नहीं दिलेगी, लेकिन नज़दीक से नज़दीक 
स्थान से हाथ डाल कर हम चौकी को खींच सकते हेँ। दुनिया 
के साथ मनुष्य का सम्बन्ध भी ऐसा ही है। 
चनी-आदम अश्रज्ञाए-यक्त दीगरन्द, 
कि दर आफरोनश ज्ञि यक जोहरन्द । 

भावार्ध:--प्रजापति की सन्ताव ( मनुष्य ) पररपर पुक दूसरे के 
, भप्ञ हैं, क्योंकि उत्पत्ति में मूल कारण एक ही है। 

समस्त जगत्‌ को यदि तुम हिलाना चाहते दो, तो डुनिया 
का बह भाग जो अति समीप है, अर्थात्‌ अपना श्राप, उस को 
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दिलाओ । अगर अपने आप को हिला दोगे, तो खारी ढुनिया 
हित जायगी ; न हिले तो दम ज़िम्मेदार । जिस क़द्र अपने 
आप को दिल्ला सकते हो, उसी कदर टुनिया को हिला सकते 
हो । कुछ लोग छुधार ( 7०77 ) के काम में हज़ारों यल् करते 
है, रात-दिन लगे रहते दे, तथापि छछ नहीं हो सकता | श्र 
कुछ ऐसे हैं कि उनके जीते जी था मर ज्ञाने के पीछे उनकी याद- 
गार में, उसके साम पर, लोग कालेन वचाते हैं, सभाये 
स्थापित करते हैं, और सेकड़ों सुधार ज्ञारी करते है, जेसे बुद्ध, 
शंकर, नानक, दयानन्‍्द इत्यादि। कार्य कया है? बस यही 
कि उक्त महात्मा अपने खुधारक आप बने । द 
यूनान में एक बड़ा गणित-वेत्ता हो गया है, जिसका नाम 
है आकेमिडीजञ ( 2 0]977९0९5 ) | इसका कहना है कि “में 
घोड़ी सी ताक़त से समस्त त्लह्मारड को छिला सकता हूँ, यदि 
मुझे उसका स्थिर-विन्डु मिल ज्ञाय” । किन्तु उस वेचारे को 
कोई स्थायी मसुक्ताम (केन्द्र-्थान ) न मिला। प्यारे! वह 
स्थायी मुकाम जिल पर ख डे होकर ब्रह्माण्ड को छिला सकते: 
हो, वह स्थिर-विन्द आप का अपना ही आत्मा है, वहाँ जम 
कर, अपने स्वरुप में स्थित होकर जो संचार ( हलचल ) और 
शक्ति उत्पन्न होगी, वह लमएत व्रह्माएड को हिला सकती है। 
जब एक जगह की वायु सूर्य की गर्मी लेते लेते पतली 
होकर ऊपर उड़ जाती है, तो उस की जगह घेरने को स्वतः . 
चार ओर से वायु चल पड़ती है, और कई बार शाँधी भी 
आर जादी है । इसी तरह जो व्यक्ति स्वयं हिस्मत ( देवी तेज ) 
की लेता लेता ऊपर वढ़ गया, वह स्वाभाविक ही देश मे 
चासे ओर से मतों ( सम्प्रदायों ) को कई क़दम आगे बढ़ाने 
ज निमिल का्ण हो जाता है। 0 
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छू 


'अब यह दिखलाया जायगा कि फ्योंकर अपना ऋस अपने 
आप की ओर" निवाहते हुए हमारा ईश्वर की ओर का ऋण 
: भी पूरा हो जाता है। मुसलमानों के यहां कथा हैकि एक 
कोई सत्य का जिज्ञासु था । ईएवर की जिज्ञासा में प्रेम कौ मारा 
चारों श्र दौड़ता था कि ईश्वर करे कोई ऐसा ब्ह्मनिप्ठ मिल 
जाय कि जिसके दर्शन से हृदय की आग चुरक ज्ञाय, ओर 
दिल को ठण्डक पड़े | यूँ हीं तलाश करता हुआ हताश धोकर 
जड़ल में जा पड़ा कि अब न कुछ खायगे न पियंगे-जान दे देगे। 

वेठे हैँ तेरे दर पे तो कुछ करके उठंगे, 
या वस्ल ही दो जायगी या मरके उठगे। 

थर्थात्‌ तेरे ह्वार पर आ बेठे हैं, भव कुछ करके ही उठेंगे। था एकता 
हो जायगी या प्राण त्याग कर देंगे । 

उस समय के पूर्ण ज्ञानी इज़्रत ज्ुनेद थे ओर उस दिन 
हज़रत जुनेद दजला नदी में घोड़े को पानी पिलाने जा रहे थे । 
घोड़ा अड़ता था। दज्ञला की तरफ नहीं ज्ञाता था। घोड़े को 
अड़ता हुआ और बिगड़ा हुआ ला देख कर जुद्देद ने जाता फि 
इसमें भी कोई भलाई होगी । आखिर घोड़े के साथ ज़िद छोड़ 
दी और कहा:--'चल जहाँ चलता है, चारों ओर मेरे दी 
खुदा का मुल्क तो है, लब मेरा द्वी देश है? | घोड़ा 
दौड़ता हुआ उस जंगल में, ख़ाल उसी स्थाव पर आ 
पहुँचा, जहाँ वह बेचारा सच्चा जिक्लासु प्रेम का मतवाला, 
इश्क़ का जला हुआ, परमेश्वर का भूखा प्यासा पड़ा था। झ्ुनेंद 
घोड़े से उतर कर उस जिज्ञासु के पास आकर हाल पूँछने लगे । 

ओर थोड़े ही सत्संग से वह परमात्मा का सच्चा जिज्ञासु माला- 
" माल होगया-। जब ज़ुनेद जाने लगे, तो उस प्यारे से कहा कि 
“ख्रगर फिर कसी क़ब्ज़ ( आत्मिक अजीर्ण ) हो जाय ओर 
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तुझे बह्मनिष्ठ शुरु की ज़रूस्त हो, तो बग़दाद में आ जाना। 
मेरा नाम जुनेद है, किसी से पुछ लेन” । उस मस्त ने ज़वाब 
दिया, कि कया शअ्रव में हुज़र के पास गया था ! मुझे अब भेद्‌ 
मालूम हो गया। श्रब में आने जाने का कहीं नहीं। अगर 
आयन्दा ज़रूरत होगी, तो अब की तरह फिर भी चाहे हुज़र 
खुद, चाहे ओर कोई गरदून से पकड़े हुये घलीटते-घसीडते 


ख्ावणे । 
गअखर है ज्ज्बे-उल्फत में तो खिचकर श्रा ही ज्ञायंगे । 


हमें परवाह नहीं हमसे अगर वह तन के बेठे हैं। 
थ्र्थात्‌ प्रेमाक्पंण में यदि कुछ प्रभाव है, तो आप ही खिंच कर आा 
शायँगे । इस वात की परवाह नहीं कि आप तन कर दूर बेठे हैं । 
वाह रे आत्य-सत्ता का रखायन ! 
बेहद्‌द चरा दर पये ओ मे गरदी 
विनशी अगर ओ खुदास्त खुद मी आयद । 


इश्के-अव्वल दर दिल्ले-माशूक पेदा मे शवद, 
ता न खसोज्ञद शमा के परवानह शेदा मे शवद्‌ | _ 


4६ ५ ः 
गिर्द- खुद गरद्‌ गनी चन्द कुनी तौफ़े-हरम, 
रहबरे-नेस्त दरीं राह बिह अ्रज्ञ किबलानुमा 
भावार्थ--उस ( ईश्वर ) के लिये तू व्यर्थ क्यों घूमता फिरता है ( 
वंठ, अगर वह ख़दा है, तो ख़द आयेगा । 
प्रिया के हृदथ में प्रथम प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक दीपक न 
जले, पतंग उस पर मोहित कब हो सकता है ? 
एं ग़नी ( कचि का ठप नाम ) | अपने गिद्द तू घूस, काबे की परिः 
क्रमा तू कंब तक करेगा ? क्योंकि इस भार्ग में इस क्िबलानुमा (पूज्यात्मा) 
भतिरिक्त और कोई अन्य पथदुर्शक नहीं है । 
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यह है आत्म-कृपां का बल । 


“यह हमारे भाग्य में नहीं था”, “यह हमारी किस्मत में 
नहीं था”, “ईश्वर की इच्छा”, “आज कल गुरु नहीं मिल 
सकता”, “अच्छा सत्संग नहीं”, “दुनिया बड़ी ख़राब है”, 
इत्यादि ऐसे ऐसे बचन हमारे अ्रन्त/करण की मलिनता और 
कायरता के कारण से हैं। 


केसे गिले रकीब के क्‍या ताने-प्रक़रवा, 
तेरा ही दिल न चाहे तो बात इदज़ार है । 
अर्थात्‌ विशेधियों की शिकायतें केसी ? और संवंधियों के उलहने 
फ्या / जब अपना ही चित्त न चाहे, तो इज़ार बदाने हो जाते हैं । 


आपने वीसियो कथाय खुनी होंगी, कि किस किस तरद से 
ध॒व, प्रहाद, और शअ्रभिमन्यु इत्यादि छोटे छोटे बालकों ने 
परमेश्वर को बुलाया, प्रकट कर लिया। एक ज़्रा सा लड़का 
नामदेव अपने नाना को ठाकुर पूजन करते हुए देखा करता 
था | उसके मन में आने लगा कि में भी पूजा करूँगा। चुपके- 
चुपके “ठाकुरज़ी ठाकुरज्ञी” ज्पा करता था। उसकी दृष्टि में 
शालिग्राम की प्रतिमा सच्चे ठाकुरज़ी थे। ज्दव उसका दाँव 
लगता, शालिग्राम की मूर्ति के पास आकर बड़ी श्रद्धा से कद 
फरता था “ठाकुर्जी | क्रात |” मगर उसे ठाकुरज्ी को स्नान 
कराने और पूजा करने की आशा उसका नाना नहीं देता था । 
पक दिन उसके नाना को कीं बाहर जाना था, शोर विज्ली के 
भागों छीका टूटा | लड़के से नाना से कह्य “श्रव तो तुम जाते 
दी हो, तुम्दारे पीछे में ही ठाकुर पूजन करूँगा?। उसने कहा 
“अच्छा तू ही करना । लेकन तू तो प्रातःकाल विना द्वाथ मुंह 
धोये रोटी मांगता दे, तेरा जैसा नादान पूजन क्या करेगा £ 
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अगर पूजन किया चाहता है, तो पहले ठाकुरजी को, खिलाना 
ओर फिर स्वयं खाना? | खेर, नानाजी तो इतना कह कर चले 
गये । शत को मारे प्रेम के. बालक की नींद न आई । बच्चा उठ 
कर अपनी माता से कहता था “प्रात/काल कब होगा ? ठाकुर 
जी का पूजन कब करूँगा !” प्रातःकाल होते ही बच्चा गंगा जी 
पर समान के लिये गया, ओर स्नान के बाद उसकी माता ने 
ठाकुरज़ी के सिंहासन को उतार कर नीचे रख दिया, और 
बच्चे ने मूति को निकाल कर गंगाजल के लोटे में झट डुबो 
दिया | फिर सिंहासन पर बेठा कर माता से दूध मांगने लगा 
कि “जरूदी दूध ला, जल्दी दूध ला, ठाकुरज्ञी स्वान करके वेठे हैं 
ओर उनको भूख लगी है?। उसकी माता दूध का कटोशा 
लाई । बालक ने ठाकुरजी के आगे दूध रख दिया, ओर कहने 
लगा “महाराज पीजिये, दूध पीजिये ।? उस परसात्मा ने दूध 
नहीं पिया | लड़का आँख वन्द्‌ करके धीरे धीरे ओठ हिलाने 
लगा श्रोर सुँह से 'राम राम! था ठाकुर ठाकुर” का नास बड़- 
बड़ाने लगा, इस विचार से कि मेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर 
तो ठाकुरज्ञी ज़रूर दूध पीलगे। किन्तु बीच-बीच से आँखें खोल 
खोल कर देखता जाता था कि ढाकुरजी दूध पीने लगे या 
नहीं। बहुतेश मंत्र पढ़ कर मुँह हिलाया, 'राम राम? ठाकुर 
ठाकुए! कहा, मगर दूध ठाकुर जी ने नहीं पिया । अम्त भें दिक 
होकर बेचारा वालक नामदेव मारे भूख, प्यास, रात की थका- 
बट, ओर निराशा के रोने लगा । ठंडी लम्बी सांस आने लगी। 
रोस खंड़े हो गये। गला रुकने लगा। हिचकियों का तार दंध 
गया। ओठ खूख गये। हाय ! अरे ठाकुर ! आज़ तेरा दिल 
>्युत्यर का फ्यों हो रहा है १ क्यों नन्‍हे बच्चे की खातिर दूध नहीं 
२ ऐले भोले भाल्ते बच्चे से भी कोई ज़िद करता है ? - * 
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सीर्मी बरी तो जानां लेकिन दिल्ते तो संगस्त , 
दूर सीम संग पिनदां दीदम न दीदा बूदम । 
भावार्थ:--ऐ प्यारे! तू है तो चांदी के चद्न चाला, लेकिन दिल तेरा 
पत्थर है। मेंने चाँदी में पत्थर छिपा दुआ पहिले कभी न देखा था, पर 
श्रव देखा । 

हाय / चाँदी के बदन में पत्थर का दिल कहां से शा गया ! 
वेचारा बच्चा रोता हुआ निढाल हो रहा है। आँखों से नदियाँ 
बहने लगी। रोते-रोते मूों श्रा गई | लोगों ने गुलाब छिड़का | 
जब होश आया, लोगों ने समकाना चाहा कि “बस |] अब 
तुम पी लो, ठाकुर जी नहीं पिया करते, चह्‌ केचल वासना 
के भूखे हैं ।”? बच्चे में श्रसी यद्द 'प्रकल (चुद्धि ) नहीं आई थी 
कि परमेश्वर को भी झुठला ले ! ठाकुर ज्ञी को धोखा देना नहीं 
सीखा था। वह नहीं ज्ञानता था कि भूठ मूठ भोग लगाया 
ज्ञाता है। बच्चा तो सच्चा था । सदाक़त ( सच्चाई ) का पुतला 
था| मचल कर चिल्लाया कि अगर ठाकऊरजो दूध नहीं पीते, तो 
खाने पीने या जीने की परवाह दमको सी नहीं । 

नायमात्मा बलद्वीनेन लस्‍्यश॥ ( मुएणडक उप० ) 

“यह आत्मा वलहीन पुरुष को कसी प्राप्त नहीं होता”। 
हाय ! नन्हे से नामदेव ! तुझ में किस कदर ज़ोर है ! केसा 
श्रात्मवल है ? इस नन्हे से बच्चे ने वह ज़िद जो बांधी, तो एक 
लस्वा सा छुरा निकाल लाया ओर अपने गले पर रख कर 
वोला-- ठाकुर जी पियो, ठार्कुर जी दूध पियो, नहीं तो में 
नहीं”? | छुरा चल रहा था, गला कटने को था, इतने में फ्या 
देखते हैं कि ठाकुर जी एक दम सूर्तिमान द्योकर ( प्रत्यक्ष हो 
कर ) दूध पीने लगे । 

ध्याप लोग कहैगे कि यह गप है। राम कहता है कि आप 
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लोगों का विश्वास कहां गया? राम अमेरिका में रह कर 
कालिजों में, अस्पतालों में, अपनी आँखों 'से ऐसे द्वश्य देख 
आया है कि विश्वास की प्रेरणा (बल ) से इस चोकी को 
जो आपके सामने है, घोड़ा दिखा सकते हैँं। मनो-विज्ञान के 
अनुभव इस प्रकार के प्रयोग को खुल्लमखल्ला सच्चे सिद्ध कर 
रहे हैं ; तो कया सच्चे निष्पाप, पूर्ण भक्त बेचारे नामदेव के 
विश्वास का बल ठाकुर जी को सूकत्तिमान नहीं कर खकता 
था ? परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, परन्तु आत्मकृपा श्रर्थात्‌ 
पूर्णविश्वास वह वस्तु है. ज्लिस के प्रभाव से परमेश्वर सातचे- 
नहीं नहीं-चोद्हवे आकाश से, बिहिश्त से, हज़ारवे स्वर्ग से, 
बेकुएठ से, गोलोक से, इससे भी परे से अर्थात्‌ जहां भी ही 
वहां से खिचकर ञआा सकता है। 


थामे हुए क्तेजे को आओगे आप से, 
मानोगे जज़्बे-दिल मे भला क्यों श्रस॒र नहीं । 


वह कोन ला उक़दा है जो वा हो नहीं सकता, 
हिस्मत करे इन्सान तो कंया दो नहीं सकता । 


कीड़ा ज़रा सा और बह पत्थर में घर करे, 
इन्लाँ बह कया जो न दिले-दिल्नबर में घर करे । 

ऐ मनुष्य ! तुम्हारे अन्दर वह महान घन और अनन्त 
शक्ति है कि उस का नियमित विकाश ( आविर्भाव ) दी देश, 
जगत्‌ ओर परमात्मा तक को प्रसन्न करता है। प्टे नववसन्त 
के पुष्प ! तू अपनी जात (स्वरूप ) में प्रसन्न तो हो।इस 
निज का ऋण पूरा करने में तेरे बाकफ़ी खब ऋण पूरे हो 
ज्ञा गे। पत्तो, मनुष्य ओर वायु तक सब खुश हो जायेंगे । 
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तो खुशी तो ख़बी-ओ-काने-जशी 
तो चिरा खुद मिन्नते--वाद्राकशी । 
भावार्थ--व्‌ खयं धानन्द है, त्‌ सुन्दर स्वरुप है, और व्‌ आनस्द 
को कान है, फिर तू सुरा का उपकार अपने ऊपर क्यों लादता है ? 


अपना ऋण पूरा करने के साधन । 

रुझाटलेंड के एक अनाथालय में एक लड़का पलता था। 
बहुधा वच्चों के नियमानुसार यद् बच्चा खिलाड़ी और नटठ- 
खट भी था। एक दिन वह उल्च अनाथालय से भाग निकला, 
ओर रास्ते के भ्ामों में रोटियां मांग मांग कर शुज्ञारा करते हुए. 
लन्दन ञ्रा पहुँचा | वहां के सबसे अ्रधिक संपत्तिवान्‌ लाई मेयर 
( (४०५०० ) के घाण में घूमने लगा | ( लाडे मेयर बहुधा ऐसे 
धनवान होते हैँ ज्ञिससे अमीर लोग, राजा लोग और वादशाद 
लोग श्री ज़रूरत के समय क़ज़ लिया करते हैं )। यद गरीब 
बच्चा बाग में ददहल रहा था। एक विल्ली को उसने दोड़ते 
पाया । उसके 'साथ वह खेलने लगा ओर निरथंक वाते करने 
लगा | उस की पीठ पर द्वाथ फेरता था, पूँछ खींचता था, ओर 
लड़कपन के तरंग में विज्ञी से छेड़खानी, करता था। पड़ोस 
में गिर्जे का घड़ियाल वज्ञ रद्दया था। बच्चा विज्ली से पूँछता 
था, “यद्द पागल घड़ियाल फया बकता है ” कहो । ( पागल 
इस लिये कि घड़ियाल वहुधा कोई चार बंजा कर बन्द हो 
जाता है, कोई आठ, दृद्‌ बारह बजा कर तो श्रकसर रुक ज्ञाते 
हैं, मगर गिजे का घड़ियाल बजता हद्वी चला जाता है। पागल 
की तरह बन्द द्ोता द्वी नज़र नहीं आता ) | बिल्ली वेचारी तो 
घड़ियाल की आवाज़ को कया समझती ? लड़का बिल्ली की 
तरफ़ से खुद दी जवाब देता था “टन, टन, टन, द्विद्विंगटन, 
हिट्टिंगटन,” ( हिटिंगटठन उस लड़के का नाम था )। घड़िय्राल 
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कहता है “टन, टन, उन, हिट्टिंगटन, छिट्टिंगटन, लाडे भेयर 
ग्राफ़ लन्‍्दनः”? | ज़रा खयाल कीजियेगा, ' श्रनाथालय से भाग 
कर-आया हुआ तो छोटा सा चालक ओर अपने रूवप्न कहाँ 
तक दौड़ा रहा है | घडियाल दी आवाज़ में भी अपने लाड 
मेयर होने के गीत सुन रहा दै। वाह | “ टन, टन, टन, छिट्टि- 
गरन, छिट्टिंगटन, लाड मेयर आफू सनन्‍्दून”? । 
इतने में ला मेयर साहब अपने बाग में हवाखोरी करते 
वहां आ निकले | बालक से पूछा-“अरे तू कोन है! ओर क्या 
बकता है!” लड़का मस्ती ओर आननन्‍्दभरा कवाब देता है।-- 
“ज्ाड मेयर आफ लन्दून, लाड मेयर आफ लन्दन”। बच्चे 
पर गरला तो क्‍या आता, उल्टी लड़के की बह स्वतंत्र अवस्था 
लार्ड मेयर के हृदय में खप गई। ओर स्वाधीनता किस दिल 
को प्यारी नहीं लगती ? लांडे मेयर ने पूछा, “स्कूल में दाखिल 
( प्रवेश ) होना चाहता है!” बच्चे ने जवाब दिया ? “अगर 
शिक्षक मारा न करे तो १” वह लड़का स्कूल में दाखिल कराया 
गया। रुकूल में पढ़ते पढ़ते फिर क्रम से काक्ेज् की सब 
श्रेणियाँ को पाल करके सनन्‍्मान पूर्वक श्रेज़्येट हो गया। 
इतने से लाड मेयर के मरने का दिन श्रागथा । उसके कोई 
संतति न थी। लाड मेयर अपनी लंपचि का बहुत से भाग, 
इस लड़के को दे सरा । यह बालक इस खंपत्ति को बढ़ाते : 
बढ़ाते एक दिन खुद लाडे मेयर आफ दान्‍्दव हो ही गया। 
आप लाड मेयर की नामावली में इसका नाम पायंगे । 
दुनियां ओर इसका आपके लाथ बर्ताव, आपकी हिस्पत, 
ओोर मनोसाव का ज्ञवाब है। हिट्टिंगटन का बच्चेपन में अपूर्य 
उत्साह था और उसके दिल्ल के भाव सच्चे ओर ऊँचे थे | इसको 
चेला ही फल क्‍यों न मिलता ! जैसी मति बेसी गति दोती है-- 
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“या मतिर्सागतिसवेत”--जैसा दिल में भरोगे चैत्ता पाश्नोगे । 
जेला अपने विचारभूमि में बोवोगे, बेला काटोगे । 

चीन में एक विद्यार्थी बहुत द्वी ग़रीब था। रात को पढ़ने 
के लिये उसे तेल भी प्राप्त न. होता था । छुमनू को इकट्ठा 
करके एक पतले मलमल के कपड़े में वांधकर कित्ताव के ऊपर 
रख लिया करता ओर उसकी चमक में पढ़ा करता था । क्िसी 
ने कहा कि “इतना परिश्रम फ्यों करता है, फ्या चीन का 
वज़ीर हो ज्ञायगा 7? उसमे उत्तर दिया कि “यदि विचारवल 
के विषय में प्रकृति के नियम सच्चे हैं, तो प्क् दिन में श्रवश्य 
वज़ीर हो जाऊँगा”। चीन के इतिहास में देखिये कि एक वह 
दिन आया कि सद्दी लड़का चक्र दन गया । 

घज्नकिरा आवे-दयातः नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेसर आज़ाद 
ने एक आश्चयमय घटना लिखी है। एक दिन लखनऊ में एक 
शायर ' कवि ) नवाव साहब, और उनके दीवान व मुलाहिवों 
( साथियों ) को अपने शेरों ( कविता ) से प्रसन्न कर रहा था। 
महल में नवाब साहव विलम्ब से पहुँचे। वेगमों ने पूछा कि 
विलम्ध फ्यों हुआ । नवाव साहव ने फूरमाया कि अद्भुत चुट- 
कले और शेर व सुखुन छुनते रहे। बेगमों ने कहा कि हमको 
भी सुनवाइयेगा । दूखरे दिल परदा किया गया, और शायर को 
चुलवाया गया। वेगमें बहुत ही प्रसन्न हुई और अआशा दी कि 
महल में एक कमरा इलको रहने के लिये दिया ज्ञाय | शायर 
( कवि ) भाँप ( त्ाड़) गया कि अगर में महल से रहूँगा तो 
इस विचार से कि में वेगमों को देख सकू या, नवाव साहब को 
अच्छा नहीं लगेगा | नवाय साहव को सोच में देख कर शायर 

ने खुद शिक्रायत की कि “ओर तो में सब बातों में अच्छा हूँ, 

मगर फेवल एक दी बात की कसर है, मुझ को विलकुल दिखि- 


स्‍ 


/ न्‍ौ 
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लाई नहीं देता | आँखों से वेकार हूँ।” शायर की यह शिकायत 
सफल्न हुई, बहाना ठीक उत्तरा, ओर नवाब साहब के दिल में 
जो खटका था वह दूर द्यो गया, ओर आज्ञा दे दी कि महल में 
एक कमरा इसे रहने को दिया'जाय। मगर ( मलिन-चिकत्त ) 
शायर भूठ मूठ यह धोखा दे रहा था कि में शन्धा हूँ। दिल्ल में 
यह चुरी नियत भरी थी कि इस वद्दाने से वेखटके वेगमों ओर 
ओोरतों को पड़ा झाँकू । परन्तु धोखा तो श्रन्त में अपने आप 
के सिबा ओर किसी को भी देना सम्भव नहीं, ओर घुराई में 
सफलता तो मानो विष भरी मदिरिा है । ह 
पक दिन शायर शोच ज्ञाना चाहता था। दासी से पानी- 

दा लोदा माँगा । उसने कहा “कमरे में लोटा नहीं है, कहाँ से 
लाऊँ १” ( यह साधारण नियम है कि नौकर लोग ऐसे मह- 
मानो से दिक्क आरा जाते हैं )। शायर को जल्दी लगी थी, रद्दा 
न गया, लद्दज बोल उठा “देखती नहीं है, वद्द कया लोडा 
पड़ा हुआ है १? सत्य भला कहाँ तक छुपे । यह खुनते ही दासी 
भागी और बेगम साहवा के पास पहुँच कर कहा कि “यह 
सुआ तो देखता है, अन्धा नहीं है। अपने तई भ्ूठ मूठ अन्धा 
बताता दे? । उसी दिन वह महल से निकाल दिया ग्रया। 
परन्तु कहते है कि दुसरे ही दिन वह सचमुच अन्धा हो गया। 
केला उपदेश-जनक द्वष्टान्त है। जैला तुम कहोगे और विचार 
क्ररोगे, बेसा ही होना पंडेगा । 

गर द्र दिले-तो गुल गज़रद्‌ शुल बाशी, 

वर बुलबुले-बेक़रार, चुलबुल बाशी । 

सोदाये-बला रंज्ञो-बला मी आरद, 

अन्देशये-कुल पेशाकुनी कुलबाशी। 

भावार्थ:--अगर तेरे दिल में पुष्प ( शुभ विचार ) गुज़रेगा तो तू 
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पुष्प ( शुभ चित्त ) हो जायगा । भौर यदि पझशान्त चित्त घुलबुल, तो 
तू घुलचुल ( अशान्त चित्त ) हो जायगा। बला का ज़फ़क्तान ( विपत्ति 
का निरन्तर सोच ) बला भौर रक्ष लाता है, भौर जब तू सब फे द्वित का 
फ़िक्र करेगा, तो तू स्वेभय हो जायगा । 
वाल्यावस्था में बहुधा देखा द्ोगा कि कुछ पालक श्राँख 
बन्द करके शअन्धे होकर उलयटे चला करते हैँ। उनकी मात्तायें 
यह देख कर उनको मारती हैं श्रीर रोका करती हूँ कि अच्छी 
अच्छी मुराद माँगो। अन्धों फे स्वाँग सरते हो, कहीं श्न्धे हो 
न हो जाओ । सच कहा हैः 
ऊष्ण, कृष्ण में करती थी, तो में दी कृष्ण द्वी गई । (मीरा०) 
आपने देख लिया, अन्धा कहने से अन्धा, चघज़ीर के 
ध्यान से बज़ीर, लाड मेयर के खयाल से लाड मेयर वन जाते 
हैँ । पस अपनी मदद आप करने के लिये, अपनी तरफ़ अपना 
ऋण आप चुकाने के लिये सब से आवश्यक वात आप लोगों 
के लिये है विचारों की पवित्रता, उत्साह की वृद्धि, शुभ 
संस्कार, निर्मल भाव ओर “में सच कुछ कर सकता हूं” 
ऐसा उठच विचार, निरंतर उद्योग और धेये । 
गर वफर्क- मा निहद सद कौहे--मेहनत रोज़गार । 
चीने-पेशानी न वीनद गोशये-अव्र॒ये- मा । 
भावार्थ--यदि समय हमारे सिर,पर परिश्रम के सकड़ों पर्वत रख 
देवे, तो भी हमारी भों [ अर, ] का कोना हमारे साथे के चल को नहीं 
देखेगा, थर्थात्‌ हमारे माथे पर बल नहीं पड़ेगा । 
अगर्ि कुतवे जगह से टले थो टल ज्ञाये, 
द्विमालय वाद की ठोकर से गो फिसल जाये, 





१-- भुव । ३--वायु । 
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अ्रगाचि बचहेण भी जुगन्‌ की हुम से जल जाये, 

और आफृताब भी कर्व॑त्ते-क्रूज ढल जाये, 

कप्ती न साहबे-हिम्मत का हौलला टूटे, 

कम्ती न भूले से अपनी जऊँँबीं पे बल आये । 

उच्च शुर्बीरता और उच्नत विचार का आप यह छ्र्थ न 

सममभ ते कि अपने तई तो तीलमार्खां ठान लें ओर दूसरों को 
तुच्छ मानने लगे। कदापिं नहीं । बल्कि अपने तई- नेक ओर 
घड़ा पनाने के लिये औरो की केवल नेकी और बड़ाई द्दी को 
दिल में स्थान देना उचित है। बुछ भगवान कहा करते थे।-- 
जैसा कोई ख़याल करेगा बैला हो जायगा। उनके पास दो 
मशुष्य आये । पकने पूछा कि “महाराज यह जो मेरा साथी है 
दूसरे जन्म में इसका क्या हाल दोगा ? यद्द वो कुत्ते के ज़याल 
य्खता है, कुत्ते ले कम करता है, क्या अगले जन्म में कुत्ता 
न बमेगा ?। दूसरा पहले के विषय में कहता है कि “यह मेरा 
साथी दर बात में बिल्ला है, कया अगले जन्‍म में यद्‌ बिल्ला न 
होगा १”? महत्मा बोले कि “भाई, जैले संस्कार ( ज़याल ) 
होगे, वेसे ही तुमकी फल मिलेंगे | क्ेकिन तुम लोग इस सिद्धान्त 
वो गलती से लगा रहे ही। वह तुमको विज्ला कह रहा है, 
तुम उसको कुत्ता ४” अप विचार करना, वह मंझुष्य ज्ञो अपने 
पाथी को कुत्ता देखता है, उसका अपना दिल कुत्ते की सूरत 
पकड़ रहा है। वह खुद पेले खयाल से कुत्ते के संस्कार धारण 
करता ज्ञाता है। पल जब ऐला मलुष्य मरेगा तो उसके अन्तः- 
कण्ण में कुत्ता समा रहा है, अतण्व चह स्वयं कुत्ता बनेगा । 
और इसी वरह अपने पड़ीला दया पड़ोली को विल्ला समभने वाला .द 


१---ससुद्र ५ २--सूये | श--उद्य काल से पूर्व । ४--मस्तव 
( पेशानी ) | थे 
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विकला बनेगा | इस खिद्धाम्त को विचार से देखना | वह दोष 
ज्ञो हम ओरों में लगाते हैं, वह हम में जरूर प्रवेश होंगे | राम 
कह्दता है कि अपनी मदद आप करने के: लिये आत्मकृपा इस 
वात की इच्छुछ है, कि हम लोग ओऔरों के छिद्र निकालना 
छोड़ द, शोर अपने घस्बन्ध में भी विचार के समय सिवाय 
नेकी ओर खूबो के ओर कुछ विचार न आने दें। जैसे शगुम्बन्न 
से हमारी दही आवाज़ लोट कर शआराती हुई गूंज बन जाती 
है, वेसे ही इस गुग्बज़ेननीलोफरी (आकाश-मंडल ) के नीचे 
हमारे दो संस्कार लोट कर असर करते हुए प्रारव्ध कह- 
लाते हैं । 
बंद न बोले ज़ेरे-गरदूं गए कोई मेरी झुने, 
है यद्द शुस्वज़ की सदा जेसी कह्दे चेसी खुने । 
अपने विचारों को ठीक रक़्खो । व्यर्थ आ्राकाश को कुमार्गी 
( कुदंगा ) ओर चर्ख ( थो ) की टेड़े खलनवाला कदना बर्च्यो 
फी तरद्द शुम्बज़ फो दोष लगाना है। अगर सब कुछ कहीं 
घाहर दी कं पारव्ध से दोता, तो शास्त्र विधि-निषेध के वाक्य 
फो ज़गद न देता । जब शास्त्र यद्द जानता था कि तुम्दारे स्वा- 
धीन कुछ नहीं है, सब कुछ प्रारू्ध द्वी है, तो शास्त्र ने फ्यों 
कहद्दा कि “यूँ करो और वूं न करो”, और तुम पर जवाब-देद्दी 
( उत्तरदायिस्व ) किस दल्लील से लूगाई गई ! 
द्रम्याने-कारे-दर्या तर्त-बन्दम करदई। 
घाज़ सी गोई कि दामन तर मछुन हुशियार बाश ॥ 
झर्थात्‌ नदी के भारी वेग के बीच तूने मुम्े ततत्ते से बाँध कर मंमझ- 
धार में ठाज दिया है भौर उस पर तू यह कद्दता है कि ख़बरदार अपना 
पञ्ञा मत भिगोना | के 


१--तुराई। २-- आकाश तले। ३--आवाज्ञ । 
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तुम्हारे अन्दर वह शक्ति है, कि जो चाहो कर सकते हो। 
ओऔर सच पूछते हो, तो राम कहता है+-- ै 

में ने माना दहरे को हक़े ने किया पेदा दंखे, 

में वह ख़लिक़ हूँ मेरी कुत ले खदा पेदा हुआ। 

छर्थात मैंने साना कि ईश्वर ने संसार को रचा, परन्तु में वह सृष्टि 
कर्ता हूँ. कि जिसके कह देने से स्वयं ईश्वर उत्पन्न हुआ है । 

पौरुषा दृश्यते लिद्धि।पीरुषाद्धीमतां क्रमः। 
बेवमाश्वासना यात्र दुःख केकल बुद्धिषु ॥ 

अआर्थात--पुरुपार्थ से सिद्धि होती हे, ओर छुछ्धिमानो का व्यवहार 
पघुरुषार्थ से ही चलता है। देवयोग ( प्रारव्ध ) का शब्द तो बुद्धिमानों 
में दुःख के समय कोमल चित्त पुरुषों के केवल आँसू पोछुने के लिये है । 

३० ] 3» | | ४० ||] 

परमेश्वर उनकी सहायता करने को द्वाज़िर खड़ा है ज्ञो 
अपनी सद्दायता आप करने को तेय्यार हो (5०0 ४९०७ 
६705९ ए0 ॥89 ६7९7756765) | थद्द एक ईश्वरीय' नियम वा 
कानूमे-कु दरत है । प्रस्ति का यह अटल नियम है कि ज्ब मनुष्य 
पूरा अधिकारी होगा, तो जो उसका अधिकार है अपने आप 
उसको हूँढ़ लेगा । यहां आ्राग जल रही है। प्राणवायु ( ०४ए- 
26: ) खिच कर उसके पास आ ज्ञायणी | श्रंप्रेज्ञी में एक 
कहावत है कि “पहले तुम योग्य वा अ्रध्षिकारी बनो, फिर इच्छा 
करो-7750 त658/ए९ 40१ ९7० १6७॥76” । राम कहता हे 
कि जब तुम थोग्य वा अधिकारी होगे, तो इच्छा किये बिना ही 

मुराद आ मिलेगी । 


अमित कि की आज समन मी मल अल डक जीत नमदिर ली दववी कलर जिप मम 
१--संसार काल, समय । २--ईश्वर। ३--किन्तु ४--पभ्रजापति। 


*“-कहने, आज्ा। 
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षांधे हुए द्ार्थों को वउस्मेदे-इज्ञादत , 
रहते ह खड़े सेकड़ों मज़मूँ मेरे आगे । 
अर्थाव:- स्वीकृति की आशा से सेकड्ों विपय भेरे श्रागे दाम धाँचे 
खड़े रहते हैं । 
“जो पत्थर दीवार में लगने के सायक़ है, चद् बाज़ार में फघ 
रहने पायगा--7796 50076 [7 5 ॥ 607 (06 तो एप्वाव- 
70 98. 0णप:व१ ॥ ८ ए/ए”। जब पआप पूरे अधिकारी 
होंगे, तो आ्रापके योग्य पदवी है ओर आप हैं । पदवी की तलाश 
'में समय मत नाश करो । अपने तह थोग्य या श्रधिकारी बनाने 
की फिक्र करो | 
नाखने-ख़ार शआ्राके खुद उक़दा तेरा कर देगा वा, 
पहिले पाये-शोक़ में पेदा कोई छाला तो दो। 
पर्थातः--फांटे का नाख़न अपने आप थाकर तेरे हृदय की सरे 
खोल देगा, पर पहले जिज्ञासा रूपी चरणों में कोई छाला तो हो । 
ऊुवब सूर्य की ओर मुंद करके चलते हो, तो साया पीछे 
भागता फिरता है, जब साया को पकड़ने दौड्ोगे, तो साथा 
ग्रागे भागता चला ज्ञायगा । 
भागती फिरती थी इनियां ज़ब तलबं करते थे हम 
ग्रव जो नफरत हमने की, वह बेक्रार आने को है। 
शर्थात्‌ दुनिया को जब हम चाहते थे, तो दुनियां हससे परे हटसती 
जाती थी, जब हमने स्वयं दुनिया से नफ़रत वा उदासीनता करली ब्ो 
अब दुनिया हमारे पीछे लगने में विवश है । 
३८ + मैः कं... ऊँ: 
गुज़श्तम अज़ सरे-मतलब तमाम शुद्‌ मतलब, 
नक़ावे-चिहरा-ए-मक़छूद . - बूद. मतलब हा । 
घर्थात्‌ जब में इच्छाओं से परे गया, तो इच्छायें स्वतः पूरी हो गह ! 
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घहुत सी इण्छाओं में वास्तविफ स्वरूप का सुख ढका हुआ था अथवा 
बहुत सी इच्चायें वास्तविक स्वरूप फे झुख का पर्दा बनी हुईं थी। 
सिखमझ्लों को हर कोई दूर दूर करता दे, तृप्तात्मा के पास 
मुरादें स्वयं नमएकऋ करने अर्थात्‌ कुकने को आती है। 
लो बार गर्ज़ दोवे तो धो धो पिय कदम, 
क्यों उर्सों-मेहरो-माई पे मायल हुआ हे तू। 
ज्ञापान में तीच तीन लो चार चार सो साल के*्पुराने चीढ़ 
श्र देवदार के छूत्त देखे, जो केवल एक एक बालिश्त के बरा- 
धर या कुछ अधिक ऊँचे थे। आप खयाल करे कि देवदार के 
छुत्त कितने बड़े होते हैं। मगर फीन इन छूत्तों को सदियों त्क 
घढ़ने से रोक देता है। पूछुने पर लोगों ने कहा कि हम इन चृत्तों 
के पत्तों ओर शाखाओं को बिलकुल नहीं छेड़ते, किन्तु जड़े 
काटते रहते है, नीचे बढ़ने नहीं देते । ओर यह नियम है कि ज्ञब 
जड़ बीचे नहीं ज्ञायगी तो चृक्त ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऊपर ओर 
नीचे ( या अन्दर और बाहर ) दोनों में इस प्रकार का सम्बन्ध 
है कि ज्ञो लोग ऊपर बढ़ना चाहते हैं, दुनियाँ में फलना फूलना 
चाहते है, उन्हे नीचे अर्थात्‌ अपने सीतर अंतरात्मा में जड़ बढ़ानी 
'चाहिये। अन्द्र अ्रगश जड़ न बढ़ेगी, तो वृत्त ऊपर भी न फेलेगा । 
नफूस व ने सो फिरो शुद्‌ बलन्द मी गरदद, क्‍ 
. अर्थात्‌ बांसुरी में जितनी सांस नीचे उतरती है, उतना शब्द ऊँचे 
होता है। | 
मन्सूर से पूछी किसी ने कूचाये-द्लिवर की राह, 
चुभ साफ दिल में राह बतलाती जुबाने-दारें है। 
मी 2 है: 
१-घरण । २-भ्राकाश, सूये, ओर चन्द्र । ३-प्रियात्मा की गली 
का राग । ४-सूली की नोक। | ह 
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सर एमचो तारे-छुबद बसद हुर कशीदायेम, 
आखिर रसीदायेम व,खुद आरमीदायेम। 


भर्थात्‌ माला के ढोरे के समान हमने शपने सिर को सौ दा़ों के 
अन्दर पुरोया | अन्त में जब अपने तक पहुँचे तो चहीं शान्ति मिलती । 


ग्रात्म-कृपा ( अपने आपकी शोर फ़र्ज़ ) जो शाम फकदता 
रहा दे उसके अथं किसी प्रकार की खुदी । श्रदक्भार ), ,खुद- 
पलन्दी ( श्रदृद्भार-प्रियता ), या खुदरर्ज्ी ( स्वार्थ-परायणता ) 
नहीं है। इसके अर्थ हैं ग्रात्मोनति। और झआत्मीज्नति वा आत्म- 
कृपा का सुख्य अडह् है चित्त की विशालता श्र्थात्‌ चित्त की 
शुद्धि का इस दर्ज तक उत्पन्त करना कि हमारी आत्मा देश सर 
की आत्मा का नक़शा द्वो जाय, ज्गत्‌ के दिखलाने चाले शीशे का 
काम देने लग पड़े । देश भर की ज़ररतों को इम श्पनी निज्ञी 
ज़रूरत भान ( अछुभव ) करने लग पड़ें। चाहे लोगों की 
दृष्टि में हम सारे भारतवष या ज्गत्‌ भर के भत्ते का काम कर 
रहे हो, पर दर्म वद काम फेवल निज का काम मालूम दे । परत 
अपने चित्त को ऐसा विशाल वा उदार शओ.्ओर पड़ा करते जाना 
कि यह चित्त सारी क्रोम का चित्त दो ज्ञाय; यह आत्मोश्नति 
है। आत्मोज्नति का लक्ष्य है सबके साथ ऐसली सद्दाउुभूति क्वि- 

खूँ रगे-मजनूँ से निकला फुस्द लेलो दी जो ली, 
इश्क में तासीर है पर जज़्वेकामिल चाहिये। 

अर्थाव प्रियात्मा लेली की जब नस काटी गई, तो प्यारे मजनूँ की 
नस नस से रुघिर निकत्ष भाया। प्रेम में ऐसा प्रभाव अवश्य है, पर ऐसे 
प्रभाव के छिये पूर्ण प्रेम चाहिये । 

पत्ती को फूल की लगा सद्मा नस्तीम का , 

शवनम का क़तरा आँखों में उसकी नज़र पढ़ा। 
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अर्थात्‌ः---छदु-पवन से चोट तो घुष्प की पत्ती को ढागी, परन्तु 
उस अभेदात्मा प्यारे के-नेत्रों में आँस दिखाई देने लग पढ़े । 
जो राम ने कद्दा है आत्मबल, वह अत्य शब्दों में इश्वरवल 
ही है, आपका वास्तविक स्वरुप है, बह लव॒का स्वरुप है, ओर 
वही चारुतव में ईश्वर का स्वरूप हे । 
मा नूरे-.खुदायेम द्रीं ख़ाना फ़ितादा , 
मा आबे-दृयातेम द्रीं जूये रवानेम। 
प्र्थातः---हस हैश्वर का प्रकाश हैं, जो इस शरीररूपी घर में व्याप्त 
है । हम वह अमृत हैं जो इस देहरूपी नगर सें बहता है । 
यह नामरुप इस वास्तव स्वरूप की निम्ृं छाया के समान 
है। अपने तई नामरूप ठानकर जो काम किया जाता है, वह 
अहंकार और स्वार्थवृत्ति का उकसाया हुआ होता है, और 
उसका परिणाम दुश्ख ओर धोखा होता है। परन्तु जो काम 
निजानाद ओर अभेदता में होता है, अर्थात्‌ जो काम विश्धात्मा 
की दृष्टि से किया जाता है, वह खुदी ( अहंकार ) से नहीं 
बल्कि खुदाई (ईश्वरभाव ) से होता है, और उसका फल 
खदा शान्ति ओर कार्य सिद्धि होगा । सारे व्याख्यान का तात्पय 
यह है कि खुदी (झआहंकार ) के स्थान पर खुदाई (ईश्वर 
भाध ) को आँख से संब सम्वन्धों को देखो, ओर नामरूप में 
लंगर डाल वठने के स्थान पर निज्न स्वरुप में घर करो 
बहुत मज़बूत घर है आक़ृवेत का दारे-दुनियो से 
. उठा लेना यहां से अपनी दोलत ओर वहां रखना 
जो पुरुष नामरुप के आधार पर कारोबार का सिलसिला 
चला रहा है, वद् वायु की नीच पर क़िला वनाना चाहता है। 
जीता वहो दे लो सांसारिक उन्नति व वैभव, अपकीसि व अब- 
“परलोक । ४-संसार | 
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नति श्रादि को अल्नचुदुचुद॒बत्‌ या मेघधमंडल के छाया सद्ृश 
मानता है, और इनका शश्रय नहीं करता । 
झायः गर साये-कोहस्त सुचुक मी बाशद, 
अर्थात---छागा यदि पवेत की छाया हो, तो भी तुच्छ ही होती है । 
आखोचाला केवल वह्दी है जिसकी द्वष्टि वाह जगत फो 
पीर कर पदार्थों की स्थिरता पर न ज्ममकर, ओर लोगों फी 
धमकी और प्रशंसा को काट कर एक तत्त्व पर जमी रद्दती दे । 
“नहीं है कुछ भी सिवाय अल्लाह के?। प्रह्म द्वी सत्य है 
ज्ञगत्‌ मिथ्या है । सचेत केवल बद्दी दे जो हर समय उत्तम रुच- 
रूप, खुंद्र स्वरुप अधांत्‌ वास्तव स्वरूपको देखता हुश्रा श्राश्चर्य 
की प्रत्ति हो रहा है, अथवा आश्चर्य स्वरूप दन रहा है 
| काश देखो मुझे, मुझे देखो। 
हर सरे-म्‌ से चश्मे-दैरत दो ॥ 
खुब गया जिसके दिल में छुस्त सेरा । 
दड़ संकते का एक आलम था॥ 
थर्थातः---ईश्वर करे कि आप सुभ्के अवश्य देखें, और रोम रोस से 
भाप थाँख-भोचका ( विस्मित ) हों। जिसके चित्त में मेरी छुबि समा 
गई, उसके हाँ मूर्छावत्‌ विस्मय दशा व्याप्त हो गई । क्‍ 
स्वप्न में किसी फो धन मित्ना। इस धन के जो धनी बने, . 
बह मूर्ख हैं। इसी प्रकार इस स्वप्नरूप संसार की वस्तुओं के 
प्राधार पर जो जीता है, घह जीता हो मर गया। फज़ें-ऊला 
अथवा आत्म-कृपा की पूर्णता यही है किः-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, 
ओर तुम में दुई की वून रहे। 


७. 
१०“ ट्वंते । 
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यद्द परिच्छिन्न अहंकार तथा अहंता, इसका नाम तक मिंट 
जाय, निशान तक न रहने पाये । 
तो मवाश अखला ! कमालीनस्तोवस, 


तु खुद हिजावे- खुदो पे दिल | अज़ मियां वरखेज़ । 


ने दारे आखरत ने दारे-दुनियां दर नज़र दारम, 
ज़ि इश्कत कार चू मन्सूर वा दारे-द्गर दारमस । 
अर्थातः--ऐ प्यारे ! तुरू में तू न रहे, यही पुर्णता है । 
पे दिल ! तू अपना परदा आप है, बीच से उठ्जा । 
मेरी इष्टि में न लोक है, न परोक । सन्सूर के समान तेरे अस में दूसरे 
की सूली से काम रखता हू । 
अहड्वार (परिच्छिन्नता) को स्थिर रखकर जो बड़े बनते हैं 
वे फरोन व नमरूद हैं। परिच्िछुछता को मिटानेवाल्ा स्वयं इए्चर 
शिवो5दम, है क्‍ 
रखी में किसी को साँप का प्रम हो गया। अब श्रगर 
उसके लिये रस्सी है तो लाँप नहीं, ओर साँप है तो रस्सी 
नद्दी | एक ही रहेगा । खुदी है तो खुदाई नहीं, खुदाई है तो 
खुदी नहीं । 
तीरे-निगाह चूं निशसत प्सदने- खुद ज्ां गुज़ाशत 
ताक़ते-मेहमाँ न दाएव खाना व सेहमाँ ग़ुज्ञाएत । 


५४ 
ता शाना सिफ़त सर न निहदी दर तहे-शर्रा , 
हरगिज़ व खरे -जुल्फे-निगारे न रसी । 
अथात--प्यारे की दृष्टि का तीर बेठते ही जान ( प्राण ) ने अपना $: 
स्‍थान छोड़ दिया | अतिथि सत्कार की शक्ति न रखने के फारण अतिथि 
के लिये अपना घर छोड़ दिया। कंघी के समान जब तक द्‌ अपने 
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भहंकाररूपी सिर को ज्ञानसपी थारा के नीचे नहीं रखेगा, तय तक तू 
प्यारे के सिर के बालों को भी नहीं प्राप्त हो सकेगा । 
जब तक कंघी की तरह सिर आरा के नीचे न रफ्खोगे यार 
की ,जुल्फ़ तक नहीं पहुँच सकते । 
ता सुर्मा सिफत सूदद न गर्दी तहे-संग , 
हर्शिज़ व सफा चश्मे-निगारे न रखसी। 
जब तक सुर्मा की तरद् पत्थर तले पिस न लोगे, अ्रणली 
यार को श्राँखों तक नहीं पहुँच सकते । अगर कद्दो कि आँख 
नहीं तो यार के कार्नों तक द्वी किसी तरह पहुँच हो ज्ञाय, तो 
भी जब तक स्वा्थपरागणता दूर न होगी, जब तक यद्द अहंकार 
मर न लेगा, ज्व तक खुदी गुम न होगी, यार के कानों तक 
नहीं पहुँच सकते | क्योंकि कान में रहता है मोती, ज़रा उसकी 
दशा देख लो | 
ता हमचो दुरे-सुफ़ता नगरदी वा तार , 
दरगिज़् बबिता गोशे-निगारे न रसी । 
जब तक मोती की तरह तार से न छिदोगे, यार के कान 
तक भी कदापि नहीं पहुँच सकते | 
ता ख़ाफे तुरा कूज़ा न साज़न्द कलालां 
दरणिज्ञ कक्‍लवे लाले-नियारे न रसी। 
अर्थात--कुम्हार ५ क्ञानवान्‌) जब तक तेरी अहंकार रुपी मिद्दो के 
ायख़ोरे न बना तोंगे, तब तक प्यारे के ज्ञाल शंठों तक तू पहुँच 
न रूकेगा | 
पस अ्रज़ मुर्दन बनाये जायेंगे सागर मेरी गिलके , 
लवे-ज्ञानां के बोसे ,खुब लेंगे ख़ाक़ में मिलके। 
भ्रथांत्‌ रत्यु के बाद मेरी मिद्दी के आदख़ोरे ( प्याले ) बनाये जायेंगे, 
तय हम मिट्दी में सिल्न कर प्यारे के श्लोंठ खूब चूमेंगे । 


श्मश... स्वामी रामतीर्थ जिल्‍ल्द दूसरी 


व्याख्या:--इन कविताओं में आँख, कान, आठ, आदि से 
यह आशय नहीं कि परमेश्वर के आँख, कान, नाक है । इंसका 
तात्पयं यह है कि जैसे एक ही पियात्मा को प्रसन्न करने के लिये 
उसके कान को राग सुना सद्धते हैं, या उसकी आँख को खझुन्द्र 
रूप दिखा सकते हैं, या नाक को फूल खुंघा सकते हैं इत्यादि ॥ 
कोई किसी उपाय से इस प्योरे को प्रसन्न कर सकता दे, कोई 
किसी दूसरे उपाय से। लेकिन कोई उपाय ऐसा नहीं कि: 
जिसमे वाद्य अहंश्गर की स॒त्यु के बिना कास निकल सके। 
विःलन्देह कोई वैष्णव बन कर परमेश्वर को पूज सकता है, 
कोई शेव रह कर भक्ति कर सकता है। कोई सुसलमान की 
अ्रचस्था में पूजा करे । कोई ईसाई की हांलत में ध्यर्थना करे, 
ऐेकिन बेष्ण्व, शेव, मुसलमान, ईसाई आदि कोई हो, आत्म- 
दशन वा इेश्वर-प्राप्ति तभी दोगी ज्ञब परिच्छिन्नता का अन्त 
दो जाथगा । अगर कहो कि वार, आँख, कान ओर आठ तक 
नहीं, तो ईश्वर करे , प्यारे के हाथ तक ही तुम पहुँचते, तो । 
ता हमयो क़लम सर न निद्दी दर तहे-कारद ; 
हरगिज़् व सर अंगुश्तेनिगारे न रंखी। ... 
जबतक लेखनी फ्रे समान सिर चाकू के नीचे न रखलोगे,कदा पि 
प्यारे की उंगलियों तकनद्दीं पहुँच सकते। अगर कहो कि हमसे सबसे 
मीचे रहना स्वीकार है। प्यारे के चरण तक ही पहुँच हो जायतो । 
ता हमचो हिना सूदह न गरदी तहे-संग , 
हरणिज्ञ व कफ़े-पाये-निगारे न रखी। द 
जब तक महदी के समान पत्थर के नीचे पिस न जाओ, 
तब तक प्यारे के पाश्नों तक कदापि नहीं पहुँच सकते। तात्पय:--- 
ता शुल शुदा ब चुरीदा न गरदी श्रज्ञ शाख , 
हरगिज़ थे गुले-हुस्मेनिगारे. न रखसी। 


जिह्द्‌ दूसरी आत्म-कृपा पे 


जब तक फूल की तरह शाख़ रूपी संबंधों से काटे न 
जाओगे, तब तक किसी सूरत से प्यारे तक पहुंच नहीं सकते । 
वांखुरी से किसी ने पूछा, कि “अरी बांसुरी | क्या वात है कि 
वह रूष्ण, वह प्यारा मुरत्ती मनोहर, जिसके पलकों फे इशारे से 
राजाधिराज कांपते हैं; भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन समान मदाराजा- 
धिराज जिसके चरणों को छूने के भूखे प्यासे दे; जिसकी चरण- 
रज़ अभी तक राज़ा महाराजा लोग जाकर मख्तक पर धारण 
करते हैं; ओर चन्द्रसुखी गोरांगगा जिसके मधुर दास्य ( खझद़॒- 
मुस्कान ) को देखने के लिये तरसते हैँ; वह कृष्ण तुकको चाह 
ओर प्यार से ख़द बारस्वार चूमता है ! एक जुरा सी बांस की 
लकड़ी, तूने ऐसे भगवान्‌ कृष्ण पर क्‍या ज्ञादू डाला ? तुम में 
यद्द करामात कद्दां से आ गई ! वांसुरी ने उत्तर द्या कि “में 
सिर से लेकर पाश्नों तक ( अपनी परिच्छिन्नता श्रर्थात्‌ शअदक्लार 
को दूर करके ) बीच से ख़ाली होगई हूँ। फल्न यद्द मिला कि बद्द 
कृष्ण स्वयं आकर मुझे चूपता है । जिसके चरणों के चूमने को 
लोग तरसते हैं, घद शोक़ से मुझे चुमता है । मुझ से चित्ताकर्पक 
स्वर फिर फयों न निकले ? मुझ में राम का दम ( श्वास ) दे, 
मेरी मधुर सुर उसकी खरे हैं। 
तद्दी ज़ ख्वेश चा ने शो ज़ पा ता सरे-ख़द, 
बगरना बोले-लबे-लाले-नाई- आसां नेस्त । 
भावार्थ:-- घांसुरी के समान तुम सिर से पाओं तक घहकार से 
ख़ाली हो जाझो, नहीं तो बांसुरी बजाने वाले प्यएरे के भोठों का झुम्बन 
मिलना सुगम नहीं है । " 
धीराः प्रेत्यास्मालोकादस्ता भवम्ति । उप० 
धीर पुरुष इस खंसार से मुँह मोड़ कर अ्रम्व॒त को पाते है । 
8० | 8०] ] 3» ]]] 


हिए 


पुरुषाथ आर झ्रारब्ध ६ 


जे 
[ अमेरिका से लौदकर सच १६०४ में लेखन में दिया हुआ 
खुजली हवाला या भरमा है तुम्हे रुवर्य दीना चाहिए । 
क्या पुस्तकें बेकार हैँ? निरुखंदेद 5३ को से सुर्भे 
लद्दायता मिली; और जो ऊछे उन पुस्त में लिखा था दर्द 
सब अपने अंजछुभत मैं, खाथा । वर्द पहैंढें मेरे प्रमाण अरे 


का अपना अजुमद उसको वस्तुतः प्रमाणित उप्ता है! 
बेद था कुरान ठुम्दे आति्पिक रसायन में सदायदः हो सकते 
हैं, लेकिन तुम्हारा न्ञ्जी अदुभव अली प्रमाण या दृवाला 
' है। आप लोग आज परी सब बातों से सहमत न 

खैर आज नहीं. तो कल सहमत होगे, और कल नहीं 
दूसरे जन्म में मानना दी पड़ेगा सच्चाई की सदेव विज्ञय 
द्वोगी ' अलली जाति मछतय की तो दे इश्वर, ओऔर सारे 
खंलाएर की शक्तियां उलके ख्रधीन है । लेकिन 


शिल्द्‌ दूसरी पुरुषार्थ ओर प्रारब्ध र्प्प 


तो बह यद्दी कहदेगा कि में स्वयं चलता ६; लेकिन यह प्रत्यक्ष दे 
कि बह स्वयं नहीं चलता, भिन्न-भिन्न शक्तियां हैं जो उसे चलाती 
एै, जिनमें एक ग्रेविटेशन (27ए7080०7-ग़ुरुत्व आकर्षण शक्ति) 
है, ओ,्रोर एक वद शक्ति है ज्ञिसने उसमें गति उत्पन्न की थी। 
मनुष्य सी इसो प्रकार श्रन्य शक्तियों की तरह है, दूसरी 
शक्तियों की अधीनता में काम करता द्े। भेद फेवल इतना 
है कि वृत्त, फल, फूल और चनस्पति में चेतना नहीं, और 
यह सचेत है। वह नहीं कहते कि हम किसो काम को करते 
हैं, लेकिन यद्द कहता है कि 'में करता हूं! 'में करता हूँ? । 
चासस्‍्तव में चद एक दी शक्ति है, जो सबमें काम करती है, 
यद्यपि नाम अनेक हैं। संसार की श्रन्य वस्तुओं में उसे ग्रेवी- 
टेशन ( 07१५०१८४४०॥ ) कह्दो ओर उसी शक्ति का मनुष्य में 
चाहे प्रेम नाम रफ्खो; प्रकृति में उसे अफ़िनिटी ( ४09॥7 ) 
संयोग-प्रीति कद्दो और मनुष्य में भक्ति । प्रकृति में ज्ञो अठो- 
फरान ( १0780०607॥ ) ओर रिपल्शन (८ए०पां$0॥-कझ्राकपंण 
ओर प्रत्तेपण ) दे, वह्दी मन्ुण्य में राग-द्वेप है। इसको एक 
डदाहरण से स्पष्ट किया ज्ञायगा। पहाड़ों की चोटियों पर 
बफे जमी रहती है, ओर उलो में ग्लेशियर था बर्फ़ की नदी 
उत्पन्न होती है, और रास्तों को काटदी-छाँटती, चृत्तों को उखे- 
डती-पुखेड़ती आगे बढ़ती चली जाती दै । यद्द किसकी वदी- 
लत ? खूथं की बदौलत, और अन्य शक्तियाँ की बदौलत 
जो मिलकर काम कर रही है। फिर वह आगे बढ़कर नदी 
बनकर चली । यह नदी फर्योकर चल रही दे? वही सूर्य, 
अआ्राकर्षण-शक्ति तथा अन्य शक्तियाँ काम कर रदी हैं, जो बफू . 
में कर रहीं थीं। फिंतु नदो तरल है, इस लिये सू्य का उसमें 
प्रतिविस्व पड़ता है। पत्ती, घतस्पति ओश्रोर पापाय जो उन्नति 


ध्पद स्वामी रामतीथ .. जिह्द दूसरी 


कर रहे हैं ; वह परमेश्वर की बदलोत, या कई विभिन्न शक्तियां 
की बदौलत, अविनाशी भगवन की वदोलत कर रहे हे। 
लेकिन थे ( पद्दी-पाषाण आदि ) ऊमी हुई वर्फ़ दी भाँति हैं, 
ओर उनमें सूर्य का प्रतिविस्ष था चेतनात्मा का प्रतिबिस्ष नहीं 
पड़ता । मनुष्य का सम्बन्ध अन्य वस्तुओं के खाथ वही है जो 
पिघलती हुई नदी का वफ़ के साथ । इसमें नदी की भाँति एक 
प्रतिविश्व (चेतना) पड़ रहा है ; जिससे स्चेतन है, अ्दंता का 


मादा ( बीज वा घूल ) उत्पन्न दो गया, और कद्दता है कि यह . 


तो “में करता हैँ”, “में करता हैँ?, थचपि करनेवाली चद्दी सारी 


शक्तियाँ हैं| वास्तव में कृत्तों का ईश्वर वही दे जो तुम्दारा 


ईश्वर है ; वृक्षों का अंतरात्मा वही है; जो तुम्हारा | इसलिये बृच्च - 


तुम्दारे भाई हुणए, संपूर्ण ईश्वरीय सष्टि तुम्दारी भाई हुई । यह 
बात तो प्रति ने समस्त ब्राह्मांड में दिखा दी है, ओर साथही 
'यही दर्ज छोटे पेमाने पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी पाएं 
जाते हैं। ज्ञब वह बंच्चा था तो आत्मा यद्यपि बैसा दी था, 


लेकिन अहंकार वा अददता उसमे नहीं समाई थी । बढ़तेही मानों 


पह्ठाड़ों की बफ़ पिघल पड़ी ओर उस बदी में सूय की किरणों 
पड़ने लगीं, अर्थात्‌ उसमें चेतन्य का प्रतिबिस्व पड़ने लगा, 
ओर वह कहने लगा “यह मेने किया??,“मैंने किया”, ज्ञो बचपन 


से नहीं कहता था। झुघुप्ति की अवस्था लो। इस अवस्था में 


भी / पक कुछ न कुछ बढ़ दी रहा है। इसमें रक्त का दौरा बंद 
नहीं होता, किंतु उस छम्तय अहंता की अवस्था नहीं। उस समय 


तो तुम पाषाण या बनस्पति के भाई द्ो। जब ज्ञाग्मत-अवस्था 
में आए, तो फिर तरत्त-अबस्था में आगए और किरणों प्रति- . 
बिम्वित होने लगीं, फिर कद्दने गे कि “पुस्तक मैंने लिखीं”, . 


“व्याख्यान मैंने दिया”, “यह मैंने किया”, “चह- मैंने किया” । 


६ के 
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एक वात ओर विचार करने की है। जब मनुष्य अति उच्च 
अ्रचस्था पर पहुँचा हुआ होता है--कवि का उदाहरण ले लो 
जिस समय बह अपने विचारों में सग्न हो जाता है--उसे कदापि 
स्मरण वहीं रहता कि में लिख रहा हूँ । अहंता का खयाल ही 
नहीं । जिस सत्य एक गणितक्ल रूठिन से कठिन शुत्यियाँ 
( घुंडियरे वा उलभनों ) की इसकर रहा दो, उस सम्मय भाजों 
उसका सस्तिष्क ईश्वर ने पकड़ लिया है, अहंता नितान्त दर 
है । लेकिन निरहंता ( देहाधष्यास की शुन्यता ) में हलकर चुकने 
के बाद फड़क-उठा कि वाह | “क्या अ्रन्थी हल की है”, “मैने 
की है”? । नेपोलियन को देखिए कि थुद्ध-च्षेत्र में खड़ा है, इधर से 
गोला सनसनाता हुआ निकल गया, उधर से सनसनाता हुआ 
. आया, दज़ारों मनुष्य गिर रहे हैं, लेकिन उसे ख़बर ही नहीं कि 
क्या हो रहा है, खुदी ( अहंता ) का दाम ही नहीं, उसकी 
. बही दशा है जेसी गलेशियर की हालत | जब कमाल ( शअ्युच्ध 
स्थिति ) पर शक्ति द्वोती है, अ्रहंता नहीं होती । थह्ट बात याद्‌ 
रखने के योग्य है कि जितने बड़े बड़े काम होते हैं, अहंता के 
बिना होते हैं। और आश्चर्य यह है कि जब अहंता श्राती है 
तो हमारे कारय को रदहदी कर देती है। एक मनुष्य व्याख्यान 
दे रहा है, जिस समय उसे खयाल आया किमे अच्छा 
व्याख्यान दे रहा हूँ, उली समय वह वात ज्ञाती रही। 
लड़के ने कझिंघ समय स्कूल में यद्द खयाल किया कि क्या 
ग्रच्छी तरह कविता पढ़ रहा हूँ, बस उसी समय समुंह वन्द्‌ 
हो गया। यह अहंत। उस मकणी की भाँति है जो गाड़ी चल 
. रही थी, तो घोड़े की पीठ पर बेटी हुई कद्द रही थो कि 
गाड़ी में चल्लाती हूँ। महुष्य में जब अहंता आई, वहीं से 
“तुम और हो, में और हूँ” हो गया। शअरहंता दी है जिसकी 


चद्ध खाल का अपराध नदी था वस्न उसका अपराध था 
(्सने खयाल भर थे । कुछ समय बाड़ जुसमें ज्वर विंलडुले 
छोड़ देने का ख़यएस ड॒प्न( गया, कर फिर जगाया गया उ्व्थ 
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बिलकुल दूर हो गया। यद्द परिणाम इस बात का खूचक है कि 
आप का धरीर आपके संकलपों ( ख़यालों ) से बना हुश्रा है। 
दुसरा श्रतुभव छुनिए । एक व्यक्ति था, जिसे सिगार पीने का 
बड़ा व्यसन था। उन्होंने चाद्दा कि उसका स्वभाव बन्द कर दें । 
उसे बेहोशी की श्रवरुथा मे डाला ओर उसमें यद् ख़याल भरा 
कि उसने दिन भर में एक ही वार सिगार पिया है। इसके वाद 
उसने पक इतना बड़ा सिंगार घना कर पीना श्रारस्स किया जो 
सब फे घरावर था। यद्द भूल ख़याल डालने वाले की थी । फिर 
दुबारा उसपर अमल किया गया ओर वह अभ्पाल विलकुल 
छूट गया | इन अनुभवों में आरंभ में तो कुछ श्रसफलता रही, 
मगर पूर्ण सफलता के अनुभव भो यद्द ही हैं । कल बताया था 
"कवि मिस्टर जॉन ( [007 ) की ऐसी श्रवस्था बदल गई ओर 
उसके खयालों की शक्तियां ऐसी मरोड़ी गई कि बह डाक्टर 
पाल (?2प)) की झवरूथा में काम करने लगा। यह अनचुसव 
चाहे सानों या न मार्नों | अभी कुछ काल नहीं वीता कि लोग 
रेल और तार की आशएचय-जनक शक्तियाँ को न मानते थे। न 
मानों, तुम्दारी इच्छा है। किंतु यद्द श्राँखों देखी बाते हैं, उनको 
राम प्मसे कह दे कि नहीं हैं। आपके शरीर की रोग्यता ओर 
श्रारोग्यता, आपके सुख-मंडल की प्रफुल्ञता और मलिनता और 
आप के सुख-मंडल की रंगत, यद कौनसी शक्तियां हैं ज्ञो चला 
रही हैं। यह शक्तियां ख़याल की हैँ । आपकी वाह्य श्रवरुथा और 
कर्म आप फे इस खयाल की शक्ति पर निर्भर हँ। कजञ्ञ राम ने 
आपको बताया था कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाल- 
५ कर फर्श को सील कर दिया, और वह उसमें मछलियाँ पकड़ने 
“ सगा | यह भी देखा कि एक मनुष्य को ऐसी अवस्था में डाला 
गया और खयाल किया कि वह वृत्त है, सिर एक मेज़ पर रक्खा 
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और पैर दूसरी मेज़ पर, बीच में वोक रकखा गया कर उस 
पर लड़के सढ़े, लेकिन फुकने का नाम नहीं, यह कया * यह सिद्ध 
करता है कि शायरिक ओर बाह्य काम ख़याल पर निभर हे । 
जैसी आपकी मती होगी, वेसी आपकी गती द्वोगी । 
खंकलपों की एक अवस्था होती है, जिस में अहंता का 
साथ न हो । उस अवध्यथा को कारण शरीर ( 5पर]९८६४ए९ 
7770, सब्जेक्टिव माइंड ) वा सुषुप्ति कहते है । एक अवच्धा 
में झहंता का साथ होता है, उसे सूक्ष्म शरीर ( 09]९०८४ए९ 
7770, आऑब्जेक्टिव माइंड ) वा स्वप्न कहते है | ज्ञाग्रत अवस्था 
को स्थूल शरीर कहते हैं । ये तीनों शरीर परस्पर ऐसा संबंध 
' शखते है ज्ञेसे पानी ओर वर्फ का पररुपर संबंध होता है।जो 
काम हाथ से होता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। ओर 
इस समय जो व्याख्यान खुन रहे हो. वह अपनी इन्द्रियों से सुन 
रहे हो, यह शारीरिक क्रिया है। और फिर सूक्ष्म शरीर की क्रिया 
धर्थात्‌ ख़याल हो रहा है। जब यहाँ से चले जाओगे, कुछ देश 
तक प्रभाव रहेगा, फिर यह प्रभाव मन भी नहीं रहेगा, अंततः 
यह शक्ति भी कहीं न कहीं रहेगी। अगर तुन्हारे पास न रही, तो 
फिर यह शक्ति कहाँ रहेगी ? यह ऊषुप्ति अवस्था था कारण शरीर 
में रहेगी । वहाँ का ज्ञाना यो स्वी कार करंगे । एक भील है, उससे 
बहुत सी चस्तुएं गिरी । कुछ देश ऊपर रहीं, फिर तह में हम. 
गई” । अगर छिलाते है तो सतह ( तल ) पर ञआ गई" । राम 
हिंदुस्तानी बोल रहा है, अँगरेज़ी, फारसी मनकी तह में हैं। मन 
की भरील को दिला द्‌, तो सतह पर ञ्रा सकती हैं । ज्ञिस समय 
आप स्वप्नमय वा मनोमय जगत्‌ में होते हैं, तो कई बार जोश 
आ जाता है कि “में यह काम करूँगा, बह काम करूँगा”, मांनो 
:यद्ट शक्ति बाहर से आई, इस तरहसे यह श्रापको गति में डाल : 
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देती है। यद्द फ्या हुआ ? किसी दूसरे ने यह खयाल दिला 
दिया ! था भीतर से उत्पन्न हुआ ? राम स्पष्ट करके दिखा देगा 
कि राम के.सामने यह अन्ुसव हुआ्रा । एक लड़का था। हिप्नो 
टाइजूड ( ॥५97०४४९१ ) किया गया, ओर उससे कहा कि 
“देखो जिस समय तू जाग पड़ेगा, हम ताली वजाएँगे, साथ ही 
इसके तुम पानी की ओर जाना ओर नदी के पास एक छड़ी पड़ी 
है उछे उठा लेना, नाचना, और गाना, वहाँ से चापल आकर बैठे 
जाना?। थद्द कथन कारण-शरीर में डाला गया, जिसमे यह्द 
खयाल जम गया, लेकिन जाग़कर वद यह वात भूल गया कि 
किसी ने कुछ कद्दा था। भूल जाने के यह श्रथ हैं कि कील की 
तह में वह वात थीं उसे खबर ही नहीं रही। जिस समय तह दिला 
दी गई अर्थात्‌ ताली पिटो, पश्चिम की ओर चला शरीर छड़ी 
उठा ली, सिर पर रफ्खी, नाचा, गाया ओर वापिस आकर बेठ 
गया। उस से पूछा जाता है, यद्द क्‍या है ? हमनें तुझे ऐसी 
अवस्था मे” समझाया था, लेकिन वह माता द्वी नहों। वह 
कहता है कि यह मेरे मनका ख़याल था, मेरा यद्द जोश शा, मेरी 
यह मीज़ थी । इसी प्रकार प्राय; हम काम कर बेठते है, किन्तु 
उसका कारण नहीं मालूम होता । श्रदालत में प्रायः कारण पूछा 
जाता है। वह लोग साइकालोजी ( 95५०॥००४९५ ) के सिद्धाँत॑ 
ही को नहीं जानते । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक काम का 
कोई न कोई ज्ञात कारण ही हो । ' 
भाग्य क्या हैं (--प्रारब्ध या कर्म का शाब्दिक श्रर्थ क्रिया, 
वा काम है। फ्या काम वह है जो शरीर से किया जाय £ काम 
की परिभापा चद् चेष्टा है जिससे मन का खंबंध हो । कम 
वह है जिससे मन को लगाव हो। अखलली कम वह ख़याल 
दे जे मन वा सूक्ष्म शरोर की तह में है। अतः इमारे ख़यालों 
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से भाग्य बना हुआ है। इसके संबंध में एक बात ध्यान से 
सुनिये। हिन्दू कहते हैं कि चौराली लाख चक्र में होकर जीव 
मनुष्य की योनि में आया है। परिणामवाद (77००)प४०7०) का 
सिद्धान्त द॒द्‌ दुज्ञ तक पहुँचा । अमेरिका में डारविन (227एव॥) 
के मतकी व्याख्या उत्तम रूप से की गई । बहाँ एक अजायब -घर 
है, जहाँ माता के पेट का एक दिन का बच्चा, दो दिन का बच्चा, 
तीन द्निका बच्चा, इसी तरह पर नो महीने तक के बच्चे शीशियां 
में रक्‍्खे हुए हैं। आप विचार वर तो पहले मेढक, मछली: 
आर बंदर आदि के रुप से वह शुज्ञर लेता है, तब मनुष्य 
होता है । यह मामला है कि प्रकृति ने हमको दिखा दिया कि. 
दायरे (चूक्ति ) के भीवर दायरा है, प्याज़ के छिलको की भांति: 
पक के भीतर एक मौजूद है, या द्रोपदी के चीर की भाँति सारी 
में नारी ओर नारी से सारी है। एक ही नियम है ज्ञों सारे पदों 
की तद्दों में चल रहा है। वही नियम मनुष्य पर चलता है | जब॑ 
मनुष्य माता के उदर में आता है, तो नी माल के समय में 
सारी अवस्थाओं को पार कर ज्ञाता है। जेसे बी० ०० की 
परीक्षा के पहले लड़के पूरी किताब थोड़े समय में दोहरा जाते 
हैं। शरीर की बनांवट में यह पाया जाता है कि आंपके कारण: 
शरीर में पिछले जन्मों के अस्याल संचित हैं। यह जो आप 
सुना करते हैं कि एक मनुष्य ने अपने छो मुर्दा बना डाला है, 
नाक्षी ओर हृदय की गति बंद है। लोग कहते हैं कि वह मर... 
गया और फिर जी उठा। इसके अथ यह हैं कि मेंढक आदि फे 
जम्म में ओ अ्रभ्यास था, उसको दोहरा लिया। सिद्धी, सिद्धी 
लोग बहुत कद्दते हैं। इनके पीछे पड़ने का नाम उन्नति नहीं है, 
बहचरू ऐसा करने से तुम अपनी शअवरुथा को री और मेढक- 

फक्रदि की. अवस्था भे छाल सकते द्वो, जिन में अब भी बहुत 
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शक्तियाँ बत॑मान हैं, ज्ञो सबे-लाधारण में सरल नहीं हैं । देखो, 
- कुत्ता दूर से सूघ लेता है; यदि तुम यह शक्ति प्राप्त करो, तो 
यह कुछ उन्नति नहीं दे, वरन्‌ पिछली बातों का दुबारा ख़याल 
करना है। आपकी खसंकरूप शक्ति सब कुछ कर सकती है। राम 
बतलायेगा कि किस ओर खयाल लगाओ | शतरंज्ञ फा उदाह- 
रण लो । जब॒ तक कुछ मोहरे मारे न जांयगे, जीतता संभव 
नहीं । परिणाम यह निकलता हे कि यदि सफलता प्राप्त करना 
है, तो फुछ वस्तुओं को छोड़ो ओर कुछ वस्तुओं को ले लो । 
' इस लिये कि शक्ति श्र्थात्‌ प्रक्ति उच्च स्वर से कद्द रही है कि 
- समय के साथ परिषत्तित हो या नष्ट हो। प्रकृति की प्रत्येक 
वस्तु से, तारों से, वृत्तों से, पत्थरों से पाठ सीख लकते द्वो । 
ज़रा गोर से देखो, असभ्य लोगों को कहते दो कि परिणामवाद 
वा विकासवाद की उन्नति की दोड़ में वे वहुत पीछे दे । किंतु 
राम ने देखा है कि उनके नेत्नों में इतना प्रकाश है कि मील 
दो मील छी दूरी से हरे दत्त पर हरा तोता देख सकते हैं, 
पेरों मैं यह शक्ति है कि हिरन को दौड़ कर पकड़ सकते हैं, 
हाथों में यह शक्ति हे कि सिंह के साथ विना शस्त्र के लड़ सकते 
हैं; किंतु सभ्य महुष्य के न द्वाथ में, न पेर में, ओर न आँख में 
इतनी शक्ति है। इसका कारण क्‍या है?! कारण यही है कि 
अघछभ्य लीग इन अंगों को व्यवहार में लाते हैं, इसके बिना थे 
जीवित नहीं रह सकते | उनकी संतान भो चेसी ही होती है। 
सभ्य भनुष्य शअ्रसभ्य की तरह नहीं दोड़ सकता है। जब 
कहीं ज्ञाना हुआ, गाड़ी घर पर तेयार है। अमेरिका में दो-दो 
मिनिट पर रेले ऊपर-नीचे और भूमि पर चलती हैं, इसलिये 
अमेरिकन को पेरों का व्यवद्दार कम करना पड़ता है। रेले मानें 
उन्हीं की बढ़ी हुई टाँग है । श्रसभ्य पुरुष द्वाथ से काम लेते हैं, 
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सभ्य उसके स्थान में शर्तों से | जब श्ँख डुर्वल हुई उन्होंने 
ऐनक लगाई, दूरबीनों का अविष्कार किया कि दूर से दूर की 
बस्तुएँ दिखाई दे । अ्रतएव ज्ञात हुआ कि सभ्य लोगों ने 
दाथ, पेर और आँख की मुद्दरों को मरवा डाला, ओर मस्तिष्क 
के मुहरे को जीवित रकखा | ऐसे-बेसे मुहरे को पिटयाना ही 
अच्छा है। यदि अखभ्यों की तरह इन शक्तियों की वर्तमान 
रफ्खा जाता, तो ज्ञीवन भार रूप वा संकट रूप हो जाता | यह 
देखिये कि विकासवाद के ध्षक्ष की शाखाएँ' किस ओर जा रही 
हैं। मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सारी सृष्टि का निचोड़' है । 
यह एक सीमा तक खत्य है, क्योंक्ति सारे संसार की अवस्धथाये 
जब उसके मस्तिष्क में आरा गई", तब यह सारे खंलार का ज्ञान 
बाला मचुष्य उत्पन्न हुआ | यहाँ तक विकासवाद की सीमा है।. 
किंतु अब किस श्रोर प्रुख है ?! संसार की गति ( छत्यों ) की 
अंतिम अवधि है कया ? एक ओर अवस्धा आतो है जिस में 
मचुष्य केवल बोध से नहीं वश्न हृदय से सारे संसार को अपना 
आप समभने लगता है। सेरिबरम (०९०८)०४प7),मस्तिष्क) में सारा 
संसार समा जाता है, केवल शिर ओर मस्तिष्क दी नहीं. वरन्‌ 
हृद्य, जिगर, नस, नाड़ो प्रत्येक रोम में आप के सेरिव्रम में 
सारा संलार समा जाता है; आप में वह अवस्था आ जाती है 
कि सारा संसार मेरा ही शरीर है, ये पशु-पक्ती, ये वृच्च-पर्वत 
भेरी ही आत्पा है, इस नदी में मेरी द्वी नाड़ियाँ का रक्त वह रहा 
है; यह सूथं, यह चन्द्रमा मेरी ही आँख हैं; मेरा ही हृद्य इन 
सबकी छातियों में घड़क रहा है। प्यारे | थह घाश्ना मनसे मिटा 
दो कि तुम ओर हो और वह और हैं, तुम ओर हो और शेष 
देश के मनुष्य ओर हैं; जो सब में है, वह तुम हो। जिस देश के < 
लोग इस सत्यता को व्यवहार में लाते हैं, वही जाति बची रहती 
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रूप से श्रमल किया। ज्ञो लोग व्यावहारिक रुप 
आत्मा को श्रपनी श्रात्मा मानते हैं, (घद्दी जीघित 
गे रच्ता का भी उपाय यहो दे । आप की संकरूप- 
ण॒शक्ति की रीति पर ) यह नियम चतादी है कि 


के फर्त॑( परिणाम ) का क्रुकाव घड़ी शक्ति की ओर होगा । 

ज्ञब वह शक्ति कम हो जाथगी, तो उस से कमज़ोर शक्ति की 

आर भ्रकाव होगा। ऐसे ही श्राप के भीतर का जो ख़याल 
प्रधिक हृढ़ है, पदले वह अमल करेगा, तत्पश्चात्‌ दूसरा | अब 

यह देखा जाता है. कि भीतरी शक्तियों का वाहरी शक्तियाँ से 

फया संबंध है। यद्द लेम्प जल रहा है, चहूँ श्रोर की दवा से 

उस में श्राकसीजन खिंचकर आ जाती है। ज्ञो भीतरी शक्तियां 

है, पे विशेष आकपणण से बाहर की शक्तियों के साथ सम्बन्ध 

रखती हैं, जेसा संकल्प होता है, बेसा द्वी सामान प्राप्त हो जाता 
'है। पाज़िटिव ( 905907ए०-स्थिर ) इलेक्टोखिटी के साथ नेगे- 
टिव ( ॥९०9५9८-चंचल ) इलेक्टीसियो स्वयं उत्पन्न हो जञाती 
है। यह प्रकति का नियम दे। इधर लड़कियाँ उत्पन्न द्ोती हैं, 
उधर प्रकृति लड़के भी उत्पन्न करती है। आप ज्ञानते हैं कि 
फूलां में भी नर-मादा ( स््री-पुरुष ) द्वोते हैं। गोमती नदी के 
किनारे किसी स्थान पर मादा फ़ल है, किसी जगह पर नर फ़ल 
है। मधु-मफ्खी क॑ छारा नर-फूल का नर-भाग मादा-फ़ूल तक 
पहुँचता है। निदान जब आवश्यकता या इच्छा द्ोती है, तो 
सामान अपने आप प्राप्त हो ज्ञाते है। यही नियम आप के लिये 
>, जेसे आ्राप के भीतरी संऋलप होगे, बसे ही बाहरी खयाल 
ज्ञद्दो जायेंगे। जब हिंदु-मुसलमानों ने मन्द्र श्रोर म- 


शहद. - -,: स्वामी शमततीर्थ 
. ज्िदों में यों प्रार्थता कली कि “हम दाल हैं, “दमको 


'ज्ञी”, "में दास, (मेँ दास”, "मे पापी”, “में 
आकर्षण-नियम को पूरा करने के लिये 7 
. इयोति रूप परमेश्वर ने गोरे चिट्ट चमकते दमकते 
झँगरेज़ो के तेजस्वी शरीर बनाकर हमारी कामना । 
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दास बना लिया ।. इसलिये यदि आप गरीब है, तो अप ' जे, 
को फ़रेद 





मस्तिष्क में पटरियां पढ़े जञावी हैं, और बाहर से साज़ 
सामान प्रा हो ज्ञाते है, और वह संबंध वा संपक ( ४गरिएं). 
बाहर के समान इक कर लेती दै, तो भविष्य के लिये उन-पट- 
स्थों पर गेल चलाना खद्दज हो जाता है। और यह भी सिद्ध 
है कि पुरानी पटरियाँ उखड़ सकती हैं.। रेशम के वीड़े का. 
उदाहरण लो कि स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। यह शेशम के 
- निकालने में स्वतंत्र है, ओर जब निकाल छुका, तो उस कोए 
(( शेशम के कोश ) में फँस कर बह हो जाता है । पेला द्दी 
: तुम्दा।ण उदाहरय है कि । 
-  #.  “शरोशनी-ए-तवा तो बर मन घल्ता शुदी ४” है 
अथीवा-मेंगी ही छुद्धि की योग्यता तो मुझू पर आफत हो गई । 
“हारी स्वतंत्रता तुम्हे परतंत्र बता श्ही है| पक सलष्यूय 
च्लेख दियए कि इतने दिनों में रुपया दे दिया जावे ः 
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है। जेसे क के लेन में स्वतंत्र था, तमस्छुक लिखने में रू. 
व्यावद्यारिं/ अपने लिखने से श्राप वद्ध हो गया। इसी तर& 
से दूसरों लत द्ोता हुआ भी अपने कर्म से आप वद्ध दो जाता 
रहते हैं, तुस्र्थात्‌ अमल इसके लिये बन्चन ( 90०॥0 ) हैं । 
शक्ति ( आपारब्ध की अधीनता में भी तुम स्वतंत्र हो। लोग 
'ड्ई व करते हैँ कि यदि ईश्वर एक है, तो यद्द फ्या कि क्रिसी 
' को अ्न्धा ओर किसी को लूला उत्पन्न किया, किसी को श्रमीर 
और किसी को ग़रीब बनाया ? राम कहता है कि यदि ईश्वर 
आर हो ओर तुम्हारा स्वरूप ओर दो, तो यद धव्या अवश्य 
- आयेगा ओर उसकी ऊपालुता में अंतर पड़ेगा, फ्योकि उसी 
पिता के समज्ष एक लड़का फूलों के निकट है, दूसरा लड़का 
काँटो में गिर रह्या है, यह क्यों किया ? उसमें इतनी कृपालुता 
न थी ? उसमें बचाने की कया शक्ति नहीं ? यदि ईश्वर और 
होता, तुम उसके बच्चे होते, त्तो ईश्वर के ऊपर वड़ा अंतर ऋआा 
सकता है। किंतु तत्व यह है कि चद ईश्वर तुमसे अलग दी 
नहीं। यदि एक मनुष्य स्वयं दी नदी में गिरे, स्वयं दही श्मशान 
में जाये ओर स्वयं ही पागलखाने को, तो वह अत्याचार नहीं 
द्दे । वद्दी ईएवर उधर अंगरेज़ है, वही ईश्वर इधर सुसलमान हे, 
. घह्दी ईश्वर हिंदू है, वही धनी, वही निधन, वद्दी जिसको तुम 
* पिता कहते हो पुत्र वनकर प्रकट हो रहा है । कु 
, पक ऋओर बात झुनिये। सूय का प्रक्राश सब जानते हैं. ४५ 
श्वेत है, किंतु जब प्रकाश को तिकोन शीशे ( छए5॥ ) से टै _ 
हैं, तो मालूम दोता है कि यद धोखा था। यहां सात रंग दि. 
देते हैँ, यह क्‍या वात है ! सात रंग, श्रीर फिर सफेद | कारण 
छृएत हो या न हो, चाहे आप कुछ भी नहीं जानते, पर यद्द वात 
उत्पनी पड़ेगी | तुम कद्दते हो कि यद्द फूल सफ़ेद है, यद फूल 


गे रा टेवामी रामतीर्थ . 
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(दो मैं यो प्राश-/ कै यंद पत्ता दरा है। साइंसवाले का“ है 
8 ८ | वध सिद्ध करके दिखा देते है। एक फूल, 
जी”. -“” ज्ञाओ, फिर देखो कि घह बेसा दी सुलायम है, उलमे २ :० 
घट्दी है, वह ठंडा सी चैला ही है, उसमें पंखड़ियां भी < [ 
लेकिन उसका रंग कहाँ गया ! रंग फूल में है हो । | 
प्रकाश का रंग था, प्रकाश के साथ चत्चा गया। पत्ती स 
हो कि द॒रा रंग है, पत्ती एर एक प्रकार का मसाला या £ ] 
है, जेले फोयोग्राफ के प्लेट पर हुआ करती है, जिसने छुः 
को खा लिया था सोख लिया, लेकिन एक रंग, जिसको: 
खाया, यही चह्द रंग है जो दिखाई देता है, ओर जिसे दर: 
कहते हैं । अबं देखिये, प्रकाश में सात रंग हैं। इन में कालः 
'गिना ज्ञाता | काला रंग वह हे जिसने प्रकाश के सातो हं: 
था लिया, सफेद वह शिना ज्ञाता है कि जिसने एक लः 
। 'चलिया, सब त्याग द्या। प्यारे | संसार से जितने रण 
(वर होरहे हैं-यह शक्तियाँ, यह चुद्धि, यह समक्त, यह * 
शीलता-ये सब शक्तियाँ एक ही परमात्मा, एक ही राम 
- था देखो तो सदरंग!, श्रोर वो देखो तो सारे संग उसी के , 
. रंग का नाम साया है| इस संसार में बाडते हैं दिः यह. | 
शक्तिमान है, यह भा कहते हैं कि दाहिना हाथ शधिजू 
)। भान हवा छत 'ऋसतलिये अधिक शाक्तरान हू कक वह दे 
(पर पंक्ति बे: व्यागंता रहँते। है; सर्थात्‌ व्यय करता रए 
उन्‍्छएस उदे मिस रंग को व्यागता हैः वद्दीःरंग उसका होता है। प्यः 
0 ५ वस्तु को तुम त्यागोणे, बही:तुम्हारे पास आवेगी ! ॥५$ 
परुतु-से तुम वेष््बाही करोगे अर्थात्‌ श्रुख मोडोगे, बह्दी 
स्थित “होगी | सूथ - के. प्रकाश में यदि <छुम छाया का / 
“करी | + >> कण भसागेगी, ओर जिस+य 


हमारी प्रतिज्ञा 


हमारा देश गौरव , शाली है.। 

हमारा देश वेभव शाली* है 

हमारा देश. ऊन्तत शाली दे 
हम ऐसा ही. काम करेंगे ।- 
जो हमारे देश की मर्यादा के अ्रनुकूल ही । 
जो हमारे देश के सम्मान के प्रनुकूल हो। 


। 
| 


हम देश के गोरव की रक्षा क्रेंगे। 
: हम देश के सम्मान को रक्षा करेगे । 
हम देश... की लाज रखेंगे । 
भारत माता की जय 


